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PREFACE. 


` Tax present .booklet deals with Essay and Letter- 
"writing in-Hindi, and consists of rules for: composition 
with illustrations, learners’ chief difficulties and means of 
meeting them, model essays, and forms of letters both in 
the old and new styles TEM 


Attempts have been made to present the’ matter 
in fairly simple language and arranged .in a reasonable 
order. There are 43 essays classified into descriptive, 
narrative, &c. The bulk of these are given fully, while 
a few are given in outline only, the first five being in both 
forms,” 5, . yet 


X The subjects chosen for essays are except perhaps in one 
$ r two cases, well within the capacity of our school-boys. 
In dealing with these subjects, stress has been laid upon the ` 
form of expression and the manner of arrangement; and not 
upon ‘unnecessary information. This, however, does not 
mean that any essential point has been deliberately ignored. 

` Asfor Letter-writing, more has been given by way of: 

guidance than of complete specimens. 


The author does not claim entire originality and 
gratefully acknowledges help of some useful modern 
books—a help which he has combined in writing this 
treatise with his’ experience in the actual work of ` 
education. HA : 
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RV ' 
यह छोटी पुस्तक हिन्दी प्रबन्ध ओर पत्रलेखन पर लिखी b | 
आर इसमें लेख लिखने के नियम ओर उनके उदाहरण, वालको _ 
की. मुख्य कडिनाइयाँ व उनके gt करने के उपाय, waf 
“के नमूने, र पुरानी व नई रीति से पत्रो के व्यवहार दिये 
गये दे 
इस पुस्तक मेँ विषय को सादी भाषा में लिखने ओर 
क्रम से स्थापन करने का उद्योग किया गया है। ४३ प्रवन्ध हैं; 
जो वर्शन-प्रवन्ध, ऐतिहासिक-प्रवन्ध, विज्ञान-प्रवन्ध, मानसिक- 
प्रवन्ध, तर्क-प्रवन्ध, अर .उद्धुत-प्रवन्ध रूप छः भागों मेँ ` 
विभक्त हैं। इन में से वहुत से पूरे-पूरे, कुछ ढाँचे के रूप में, _ 
आर प्रथम पाँच दोनों रूपों मेँ लिखे गये हैं । 
सिवाय एक दो प्रबन्धो के शेष सव प्रवन्धो का विषय 
लड़कों की समम में सरलता से आ सकता है ओर उनके 
' feua मेँ विचारों को उत्तम रीति ओर अच्छे क्रम से प्रका- 
रित करने पर अधिक ज़ोर दिया गया हे; व्यर्थ विस्तार देने | 
का यल्ल नहीं किया गया। परन्तु इस से यह मतलव नहीं है | 
` कि कोई मुख्य बात जानबूफ कर छोड़ दी गयी Š | 
पत्र-लेखन मेँ नमूने देने की अपेक्षा माग दिखलाने पर | 
अधिक विचार <a गया š | , | 
मेने उपयोगी नवीन पुस्तकों से जो सहायता ली है, | 
| 
| 
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` चन्‍्यवाद-सहित स्वीकार करता É | इस- सहायता को NA 


agra में सम्मिलित कर लिया है, जो मुझे लड़कों के पढ़ 
तथा अन्य कई प्रकार से प्राप्त हुआ है.। 
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LET 


 रचना-विचार। 
ou 


शुरु-वरहिं माथ नवाय, “रचना-विचार' वनाय। ` 
सुजनन AAS आज, यह WA वालक-काज ॥ 

कछु भूल-चूक जो होय, कृपया सुधारहु सोय। o 
गहि क्षीर sag नीर, हे हंस-गण मति धीर॥ - 


रचना | 7 
किसी भाषा के शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार 
इस प्रकार संग्रह करना कि VAT मनुष्य का नियत भाव प्रकट 
हो “रचना” Š | शब्दों का संग्रह या तो मुख से उच्चारित होता 
है या लिखा जाता Š | अतः इन दोनों प्रकार की रचनाओं मेँ 
कुछ तो ज्ञान-शक्ति की आवश्यकता है ओर कुछ अभ्यास की। 
ज्ञान-शक्ति का काम अपनी बुद्धि ओर विद्या पर निर्मर है; परुः 
अभ्यास के लिए नियम ओर उदाहरण दोनों ज़रूरी होते हैं. 
इस पुस्तक में लिखित-रचना का वर्णन होगा, परन्तु उससे 
भाषित रचना मेँ भी सहायता मिल सकती है। . | 
रचना सीखने से विषय का क्रमाजुसार प्रकट करना आ- 
जाता है; जिससे बुद्धि diem होती है ओर लेखक तथा पाठक 
दोनों को आनन्द मिलता है। Sat की सृष्टि में मनुष्य सव से 
उत्तम जीव इस लिए है, कि वह अपने विचार ,भाषा द्वारा. 
. दूसरों पर प्रकट कर सकता Š इन विचारों कोः उत्तम. alfa 
से प्रकद करने AL लाभ HALAL ही मे होता; S daro. Ue 


2 रचना-विचार | 


रचना क्‍यों की जाती हे ! 


क्या कोई पुरुष अपने विचारों को शब्दों द्वारा प्रकट 


करके उन्हें अपने ही लिए रख छोड़ता है? नहीँ; उसे अपने 
ये विचार दूसरों अर्थात्‌ पढ़ने वालों के हृदय में aiga करने 
पढ़ते हैं; इसीलिए रचना ऐसी होनी चाहिये, कि जिससे 
लेखक का पूरा भाव पढ्ने वालों के हृदय पर शीशे को तरह 
स्पष्ट उतर आवे, ओर उनको उन विचारों के समझने मेँ किसी 
तरह की घवराइट या वेचेनी अथवा कठिनाई न मालूम हो | 


यह घबराहट कई तरह से प्रतीत होती है। 


(१) कठिन अथवा असङ्गत शब्द--ऐसे शब्दों के प्रयोग 
करने से, जिनसे कि San का विचार स्पष्ट प्रकट नहीँ होता, 
ओर- जिनका अर्थ अथवा तात्पर्यं मालुम होना पाठकों को 
असम्भव सा होता है--यह घबराहट प्रतीत होती Š | हम जानते 
हैं. कि प्रत्येक भाषा मेँ वहुत से शब्द ऐसे आते हैं, जिनका 
व्यावहारिक BA तो एक ही है; परन्तु उनका स्थान-स्थान पर 


व्यवहार करने से AIA अलग-अलग होजाता Š | अब यदि | 
एक को जगह दूसरा शब्द्‌ Ud, तो पाठक के हृदय में एक खरक _ 
सी पेदा हो जाती. हे; AA, अपराध शब्द अथवा पाप शब्द । 


साधारणतः पाठकों को जेसा ज्ञान होटा है, Sa ही शब्द . 


व्यवहार में लाने चाहिये। साधारण हिन्दी भाषा पढ़े इए लड़कों 
के! fmu अगर “क्षमापति-विसतर-शतपत्र-तीक्ष्णरश्मि?. जेसे 
ated शब्द लिखंना सिवाय हास्य के और कुछ नहीं है | 

; i AS २) स्थानिक शंग्द-स्थानिक sal से अर्थात Uu 
शब्दों से, जो pm जगह 'पर बोल वालं में आते दें परन्तु हर 
जगह बे समझे जा संकतें--यह घबरांहंट Qar . होतो दै.। 
जले हम U GH पंश्चिसी' जिलों si Seti. के प्रकाश E को 


FERNER MEM MMC M UM EE MN B Um T 2 
° 


; शयनाःविचार “< 


“्याँदना? कहते V| वनारस में. दही को ( श्रौर बोलचाल 
मेँ हाथी को भी ) स््री-लिग में रखते हैं। इसलिए केंवल वही 
aeg व्यवहार मेँ लाये जाये, जो पुस्तकों मेँ पाए जाते हैं ओर 
जिनको उस भाषा के पढ़ने वाले लोग सरळंता से समझ सक । 

(३ ) ग्रामीण शब्द--ऐसे शब्द, जिनका प्रयोग 'गवार 
लोग करते हैं, व्यवहार में लाना टीक नहीँ; क्‍यों कि sad aga 
से शब्द ast ae ग्लानि पेदा करने वाले ओर मनं को 


. तुच्छता दिखलाने वाले होते हैं | देखा गया है कि व्यापार की 


miar ओर नौकरी की निन्दा में कई विद्याथियाँ ने “नोकर 
वंरचोद्‌ क्या करे” आदि शब्द व्यवहार किये हैं | 

( 9 ) व्याकरण को अशुद्धि--व्याकरण की शुद्धि चाहे 
चह शब्द में हो अथवा वाक्य Š सव से वुरी Š | अतः शब्द के 
fas, वचन, काल आदि का ज्ञानं होना अत्यावश्यक 


' है। लड़के प्रबन्ध में वहुधा संस्छत शब्द लिखते हैं ओर उनका 


अशुद्ध रूप दिखला कर अपनी दुर्बलता खोल देते है | leu 
को ‘daa’ थक? को rep) 'प्रतीति' को “प्रतीत? आदि 
“लिखना टीक नहीँ xq कभी-कभी विद्यार्थो पक्र वाक्य को पक 
रोति से आरम्भ कर के उसे दूसरी ओर अशुद्ध रोति से. समाप्त. 
करते हैं; जेसे--“वनिया ने इसी व्यापार ही के: कारण बहुत 
सा धन इकट्ठा करके ङुल गाँव के मालिक बन qs” ओर 
तुम्हारा मन पढ्ने लिखने में नहाँ लगता, इसलिए तुम्हें oat- 
पार ही करना ठीक था |” 

(५) द्विरुक्ति द्विरुक्ति अर्यात्‌ जिस माव को एक वार लिख 
चुके हैं उखे we शब्दों अथवा अम्य शब्दोँ के द्वारां वारबार 
लिखना भी बड़ा भारी दोष है | जसं--“संसार में व्यापार सब 


 भेशाओं से भ्रष्ट हे ओर इसके बरावर दुनिया में कोई: Yar 
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r ` शंचनरिविंचार | 


mesa करने अ्थेवां wand के लिखने में wg इस प्रकार 
की अशुद्धियाँ वहुत' करते हैं ओर इंसके दो सुख्य कारण हैं] 
एक तो यह, कि उनका भ्यान वहुधा प्रबन्ध बढ़ाने की ओरें 
होता है; परन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि छोटा iam, 


À ` A | 
प्रवन्ध लम्बे ओर लचर प्रवन्ध से कहाँ अच्छा होता हे, जसे _ 


कि छोरी NAT अ्रंगुज्षियों वाला हाथ लम्बी ओर रोगी छः 


अग्रुलियाँ वाले हाथ से अच्छा माना जाता Š | | 


` दूसरा कारण यह है कि लड़के सोचते हैं कि किसी भाव: 


के एक वार लिखने से ऐसा न हो कि परीक्षक उसे छोड़ 
जावे | यह नासममी है। यदि वह भाव ऐसा है कि जिस के 
छोड़ देने से अपनी हानि मालूम होती है, तो उसे ऐसे शब्दों 
में लिखना चाहिये जिससे देखनेवाले का ध्यान उसपर अवश्य 

जमे; पर लिखो एक ही वार | j 


(६) भाव की विषमता--जिस वस्तु के | बारे में एक वार 
एक भाव (आद्र या निरादर का ) प्रकट किया, उस वस्तु 


के वारे में दूसरी वार उसके विरुद्ध भाव प्रकट करना | 


ठीक नहीं; जेसे-चिट्ठी लिखने मेँ किसी के लिप “ang और 


tay’ दोनों शब्दों का प्रयोग अशुद्ध है। * 


(७ ) असत्य बात- रचना के पढ्नेवाले यह आशा करतें 
Li कि जितनी वात लिखी गयी हैं, सव सत्य है; उन मेँ से 
कुछ तो वे जानते हैं, और जो नहीँ जानते, उन्हें याद कर ठेते 
हैं । जव कि.ज्ञात वातों में अशुद्धियाँ पाई जाती है तो अज्ञातं 
बातों में उनकी प्रतीति नहीं होती। “रेल बनी है जो पक घंटे 
में लाखों मौ जाती दै,” “व्योपार करने से सब काम से छुट्टी 
मिल जातों है ओर आराम इतना मिलता है, कि दिन रात पढ़ें 
Gay तोड़ा करते हैं? “ब्यापार हो ले मनुष्य ईश्वर को पहचान 
जाता हे, निसले'उसकी घुरि” हो जासी gan दि करते असत्य दे। 


| 


x 


| 
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> Ce) प्राकरणिक विषय-पेसां “विषय जिसका कोई 
लंगाव अपने प्रवन्ध से नहीँ हैं, Tegar अपनी garadi 


और ज्ञान को कमी प्रकट करता है। ag विषय चाहे कितना ही 


अच्छो तरह कहा जाय; परन्तु यदि उसका “सम्बन्ध अपने 
विषय से नहीं है, तो वह चित्त को खटकता-सा प्रतीत होता 
है | व्यापार के लाभ लिखने के साथ वहुधा लड़के zit 
का नाम लाते E, क्‍योंकि चे लोग पहिले सांदागर होकर 
हिन्दुस्तान को आए थे। यहाँ तक तो विषय चपकता > पर 
अगर आधे प्रवन्ध से अधिक मेँ wet तथा ब्रिटिश 
गवनमेणट की प्रशंसा ही लिखी जाय, तो रचना में अप्राकरणिक 
दोष हो जायेगा। यह विषय उस uuu दिखना चाहिये, जब 
झुसलमानी तथा ART राज्यों को मिलान करने पर 
लेख हो | : 

(६ ) प्रवन्ध की विषमता--प्रवन्ध में जो सुख्य-सुख्य 
शीर्षक ( वाते ) हैँ,उन पर वहुत कम लिखना ओर जो अप्रधान 


चाएँ हैं, उनपर. लम्वी-चौड़ी बहस करना लेख को अरोचक 


कर देता है. जेसे--व्यापार के प्रधान लाम धनागम आर 
स्वतन्त्रता E, 'इन पर केवल एक-एक बात लिख कर दूसरे 
zal में जो AIT, इमारत, aM, जानवर आदमी, 
रीतिःरस्म आदि पाए जाते हैं; उनका पूरा वर्णन करना विषम 
है। यह ऐसा et है; जेसा किसी राजा, उसकी रानी अर 
मन्त्रियौँ का नाम मात्र लिख कर; उसके नीच सेवकों ओर 
खिदमतगाराँ का पूरा.दत्तान्त लिखा जाय i 

( 20°) अनुचित दोषारोपण या वेरनिर्यातन-किसी अन्य 
से कुछ विरोध दै, तो उसके विचारों के खंडन करने में उसके 
लिए अच्भुचित बात लिखना वड़ा भारो दोष है। SQ व्यापार 
क्रे: प्रवन्क्ष: मेः किसी : देशवालों के far ug कहंना:-कि.वे 
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Jer “मछली के खाने वाले” या “सत्तु के पीने बारे” या 


'रेगिस्तान को ger फाँकने वाले” व्यापार में क्या उन्नति करंगे। | 


^ -— es जम n 


या “बह क्‍या उनके वाप भी तो हमारे विघार से छिद्र दिख | 


लाव” आदि | | 

^ (११ ) विषय का दुःस्यापन--अपने विचारों को ठीक- 
ठीक स्थान पर न रख कर उलटा-पलटा रखना अनुचित है। 
'नियम यह है कि विचार इस प्रकार we जायं, जिससे एक 
के पढ्ने से दूसरा स्वयम्‌ उपस्थित हो जाय | पहिले पेट का 
वर्णन करना, तव कानों का, PTAC का, तव हाथों का, तव 
आँखों का, तव नसों का, तव पीठ का वर्णन करना जेसा 
अनुचित है, वेसा ही विचारों का बुरा स्थापन Š । एक विचार 
“लिखते समय दूसरा विचार उपस्थित हुआ तो उसे वहाँ स्थान 
दे देना, ओर पहिछे विचार को फिर आगे पूरा करना भी 
इतना ही भद्दा है। “व्यापार से बड़े-वड़े लाभ होते F | व्यापार 
करने मेँ झूठ वोलने ओर कम तोलने से साख जाती रहती 
है। इससे आदमी धनवान्‌ हो जाता है। देश Areal की 
चीज़ें देखने में आती हैं | हमारे यहाँ के एक घनिष ने व्यापार 
“किया, पर सुस्ती के कारण उसे वड़ा घाटा आया । wm 
को देखो कि इसी के कारण इस देश के महाराज हो गये। 
igi rod व्यापार अवश्य करना चाहिए, क्‍योंकि 
इससे अन्त में मुक्ति होती Š I” इन वाक्याँ मेँ 

कोई सम्बन्ध नहीँ मिलता | Tc qe 


रचना में किन-किन बातों की 
आवश्यकता हे ? 


nd —————— UU UU a ——— iii ——ÁÓ— ee 


¿> iis केक असम ai a 


किसी विषय के लिखने में ऊपर कहे हुए कोई दोषन | 


होने चाहिये। सब से पहिले देखना चाहिने कि 


लेखक का पूरी | 
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भाव प्रकट करने के योग्य शब्द आए हैं या नहीं; अगरं लेखक 
ने ऐसे शब्द जोड़े हैँ, जिनसे जो वात वह चाहता है वह weit 


. भाँति पाठक के हृदय में जम जाती है ओर उसमें कोई सन्देह 


नहीं रहता, तो लेख अच्छा है | 

वनावरी या आलुचित aga के लेख धोखेदार होते Vi | 
यह वात सत्य है, कि कई-एक वड़े लेखक इस प्रकार को भाषा 
लिखंते हैं ; परन्तु पहले-पहल उनका अनुकरण करना योग्य 
नहीं है; क्योंकि अधिक पढ़ने और वहुत से लेख लिख जाने 
के कारण वहुत से विचार ओर योग्य शब्द उनके वश में हो 
गये हैं; वाक्यों को mayan जमाने मेँ; विषय का ढाँचा 
सुधारने में अर्थात्‌ विजय के भिन्न-भिन्न भार्गो पर यथोचित 
प्रधानता प्रकट करने में वे लोग योग्यता रखते है आर उनकी 
वनावर-सजावट सम रहती है, अर्थात्‌ जिस उत्तमता से एक 
भाग लिखा जाता है, उसी से सव माग लिखे जाते हैं। अगर 
चे अपने विषय-रूप पुरुष को रेशमी वस्र पहाते हैँ, तो शिर - 
से पर तक सव असली रेशम होता है। परन्तु लड़कों के इतना 
qq नहीँ होता; वे लोग अपने विषय-पुरुष को केवल खारुवा 
या गज़ी-गाढ़ा पहना सकते हैं और उसके ऊपर स्थान-स्थान 
पर पुराने रेशम के टुकड़े लगाना वड़ा भद्दा Rd 

वनावरी लेखकों का FSI मतलव यह होता है कि पाठकों 
का ध्यान खाँच कर अपने प्रवन्ध पर लगा दे; परन्तु 
यह मतलव दूसरी रोति से भी पूराहों सकता di जिस 
विचार को तुम वलवान्‌ वनानां चाहते हो, उसे योग्य आर. 
प्रमावली शब्दों में लिखो | | 
. कहा जाता है कि Bu का aka उपमा, रूपक ओर 
agma आदि अनेक प्रकार AMER से बढ़ जाता है; 
यह सतय है, इनसे उसी प्रकार शोमा बढ़ती हे, जले पुरुष को 


१० ! 'श्चका-विचार 


हार; अंगूठी, sear आदि: पहिनाने से ।' पर विचार ' करकें 
देखना चाहिये,'कि अगर पुरुष में कानापन, वहिरापन, Wer: 
qd, तुच्छता, डर आदि न हों अर्थात्‌ लेख में अशुद्ध व्याकरण,. | 
द्विरुक्ति, विषमता आदि न हाँ, तो ऐसा पुष ओर ऐसा लेख | 
चिना अलङ्कारो के भी अधिक शोभा पायेगा | मगर नकटे को | 
चाहे हार पहिनाओ चाहे ओर. कोई असूल्य आभूषण, उसको | 
सूरत पर यह छठा कमी नहीँ छायेगी | अगर रूप ओर | 
अलङ्कार दोनों हों, तो इससे y कर ओर क्या हो सकता है! | 

मेरा आशय यह नहाँ है कि लड़कों को उपमा आदि | 
अलङ्कारो का प्रयोग Raga करना ही न चाहिये। अगर वे | 
कर सकें तो वहुत हो अच्छी वात हैं; यह ही नहीँ, किन्तु लड़के | 
बिना जाने ही अळंकारों का प्रयोग करते Eq मेरा आशय | 
केवल यह है कि अलंकारो का प्रयोग कठिन होता है ओर | 
उनमैँ वहुधा अशुद्धियाँ रह जाती S| तव भी अगर इनका | 
प्रयोग किया जाय, .तो शुद्ध किया जाय; उपमान आर. उपमेय _ 
का सम्वन्ध वरावर झलतकता रहे ओर वीच मेँ अन्य अयोग्य | 
वस्तु न आने पाये; जेसे-“इस संसार-सागर की दीर्घ यात्रा | 
में ब्यापार हो जहाज़ है ओर जो लोग इसके तकव को मली | 
भांति जान लेते हैं उनका भंडा सदा ही ऊँचा रहता है ओर वे | 
लोग कपटियोँ के. जाल में कमी नहीँ फसते” इस वाक्य में | 
संसार तो सागर के समान है ओर उससे पार उतरने के लिए | 
व्यापार STENT के समान है; ` यह रूपक अलंकार है, परन्तु | 
रूपक का निर्वाह अन्त तक नहीँ किया गया, झडा ऊँचा रहना' | 
मनुष्य को समता सेना से दिखलाता है; इसका भी निर्वाह 
पूरा न करके ger की समता मछलियों से दिखलाई जो | 
जाल मेँ फस जाती S | इसे विषय के गूढ़ होने से यहाँ पर 
विचार नहीं किया जाता। main पुस्तक में इसका. 


विवरण: देखना चाहिये। Page 
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Tom o. प्रेंबेन्ध की eTal | 

कहा जां चुका है कि प्रवन्ध का gea मतलव पाठकों को 
अपना भाव समभांना तथा उनका ध्यान अपने लेख पर जमाये 
शना हे.; इसलिए लेखक को चाहिये कि अपने विषय का 
स्थापन सोच-विचार कर करे जिससे यह मतलव पूरा <ë | 


` प्रवन्ध के मोटे-मोटे भाग पहिले अलग-अलग छाँट कर 
रख ` लेने 3 चाहिये; यही भाग पीछे से बढ़ाकर प्रवन्ध को 
सूरा कर दगे। फिर इन में से हर एक के स्वाभाविक gie 
छोटे विभाग हो सकते हैं जिनमें से हर एक का वणन 
अलग अलग वाक्यससूइ या "dengue मेँ किया जायेगा | 
इस विभाग के लिए कोई नियम बँधा नहीँ है; ओर यथार्थे 
में हर विषय के लिए अलग-अलग विभाग करने पढ़ेंगे;. 
परन्तु अच्छे प्रकार सोचने से. ओर अभ्यास से यह काम हो 
"^ अगर पहले से इसका अभ्यास नहीँ है तो सोचो कि 
दिये हुए विषय पर तुम को क्या-क्या ज्ञात देश जो जो बात 
निकलती आवें उन का संकेत या इशारा भर लिखते जाओ 
आर आंगे सोचते रहो। जब देखो कि अव कोई नई वातः 
नहीं आ रही है, तो सोचना वन्द कर दो आर लिखे हुए 
इंशार्यों को फिर से पढ़ कर अगर कोई वात दो वार आगई 
हो, तो उसे काट दो। अंब देखो कि किसी वात का सम्वन्ध 
था लगांव किसी get वांत सें पाया जाता है। जिससे 
उसका सम्बन्ध  पांयां जाय उसी के पास tral, यह at 
देखंलो किं उसके पंहिले TS या पीछे ; जिस वात में कारण 
aia किसी तरह पहले होने वालो वस्तु हो उसे पाहले 
रक्खो,० दूसरी a ire MBE Rd कते घोड़े दी 


QR 00 पिचनएऐपिक्लर) 


से शोषक रह जायगे; इनका भी आगे पीछे रखने का 
विचार करके तव लिंखनो आरम्भ करो । 'इस फार-छाँट ओर 
जमाव में कुछ समय लगेगा; परन्तु समय चले जाने पर 
दुःख न करो ; क्यों कि जव ईट, चूना, लकड़ी. आदि उपस्थित 
होगये ओर दीवारों, द्वारो, खिड़कियों का qe नकृशा बेने 
गया, तव जोडने में कोई ङश न. होगा। jo fige s 


लिखते-लिखते अगर कोई .बात. नई स्मरण में . आजावे 


तो उसे वहाँ पर मत teal, किन्तु उलट कर अपने eh में 
देखो ओर जहाँ उसकी StH जगह gt वहाँ पर चेठा दो | 


Sue | 


वहुधा - लेख का प्रारम्भ करना बहुत॑. कठिन पड़ता है; 
“ओर aaa mtd] को देखकर लेखक निर्णय नहीं करें 
'सकता, कि कहाँ से आरम्भ कर। वस्तुतः यह काम कठिन 


भी है, क्‍यों कि अगर किसी अप्रधान वस्तु से प्रारम्भ at, 


तो पाठकों का हृदय पहिले ही से झुरफा जाता है; अगर 
सब से प्रधान वात पहले ही लिख दें और अन्त तक उस 
का निर्वाह न बन पड़े, तो दुर्बलता प्रतीत होती है। मुख्य 
अयोजन यह है कि आदि से अन्त तक विषय ऐसा जकड़ 
दिया जावे कि पाठकों का चित्त उससे न इटे, उ्याँज्याँ 
आगे ag wheat ज़ंजोर की कड़ियाँ की तरह क्मधूर्वक 
fasa फलता जाये ओर अन्त के समीप फिर सिक्कुढ़ने लगे, 
यहाँ तक कि समाप्त होने पर पाठकों के चित्त में यह भाव 
पंदा हो जाये कि इस विषय में जो कुछ जानना था सब हो 
गया, इससे मन में एक प्रकार का AMAT आ जाता है. Il: 

अच्छे लेखक कई प्रकार से. अपना प्रबन्ध: आरम्भ 
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( Š ):मोटी/तरह- से अपनेःप्रवन्ध क विषय वतला देना-‡ ` 
जसः इस विषय पर में :कुछ : कहनाःया लिखना चाहता हूँ, 
या: एज। fara at यहः परिभाषा है: या ae अर्थ है। ध्यानः 
रहे कि पाठकों को जिस बात के जानने की सम्भावना है, 
उसी से लेखः का प्रारम्भ करना चाहिये। ऐसी वात कमी 
a: लिखे जिले पाठक न जानते हो या जिसके पढ़ने से उनका 
fast Gu पर न जम सके | 

(२ ) कोई छोटी सी कहानी या. कथा लिखना-कहानो 
ऐसी: हो, जो तुम्हारे प्रवन्ध पर पाठक का भ्यान बाँध देती 
हो आर विषय पर भली भाँति चपकती हो अर्थात्‌ विषय: 
साफ़-साफ़ प्रकट करती हो, qug बहुत लम्वी-चोड़ी 
न हो। | 
(३) किसी अच्छी कहावत या कवि के वचन का 
लिखना--इसका भी सम्बन्ध लेख्य विषय खे पूरा-पूरा होना 
चाहिप.। 

( ४ ) कभी-कभो विषय का एक दम प्रारम्भ करना--यह 
बहुधा ऐसी दशा में किया जाता है, जव लेख्य विषय लेखक 
आर पाठक दोनों को अच्छी तरह मालम हो | 

ऊपर लिखे हुए cel में से कोनसा ce किस. विषय पर 
लगाना चाहिये, इसका कोई विशेष नियम नहीँ वतलाया जा 
amat; किसी विषय मेँ, पक्र भला मालम. होता हे, ओर 
किसी में. इसरा | सव के उदाइरण आगे मिळगे | 


फेज्ञाव | 
प्रवन्ध प्रारम्भः करने के वाद इर पक विशेषः बात को 
` घक-पक' वाक्यः समूहृ. या “पराग्राफ़ः मेँ: लिखना afer 
साधारणतः इरः QUT के; आदि मेँ: उस! विशेष्न वात का 


तत. रहता: E ALAN Ti के डतम. मेँ देखते, दी जम जाता 
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2% इस Cum में यह बात वणन की गयी है| उस 


बिशेष: तस्व के सममाने के लिए अगर . दूसरे शब्दों में कुछ 
लिखना चाहते हो तो लिखो, अगर उसके कई. भेद: होँ,जिनको 
तुम वतलाना चाहते हो, तो वतलाओ ओर उनका पक-दूसरे 
से विवेक दिखलाओ ; उस वात के पुष्ठ करने के लिए अगर 
कोई उदाहरण है तो उसे यहाँ पर लिखो; या ओर जो ms 
उस बात के fasa मेँ तुम्हें कहना है येहीं पर .कहदो। दूसरी 
बात इस स्थान पर कदापि न कहो | 

कभी-कभी इससे उलटी रोति पर चलते हैं; अर्थात्‌ 
उदाइरणाँ के द्वारा अपने विषय का वर्णन करके आर भेद 
आदि प्रकट करके सव का तरव अन्त में लिखते d. यह CF 


भी अच्छा है। | 


fe - 


जिस प्रकार पक 'पेराग्राफ़' में वाक्यों का स्थापन होता 
है उसी प्रकार लेख Š पेराप्राफ़ाँ का स्थापन किया जाता हे; 
अर्थात एक 'पैराम्राफ़ः समाप्त करने पर दूसरे ume में वह 
वात लिखो जिस का सम्बन्ध किसी प्रकार पहिली वात से 
मिलता हो और पाठकों को यह न मालूम हो कि अरे ! कहाँ 
से कहाँ आ गए | | | | 
अपने प्रवन्ध की मोटी मोटो बातों को लिखते समय 


ध्यान <Š कि सव वातों की प्रधानता WHAT नहीं होती; कोई 


कोई वात aga मुख्य ओर विषय के प्राण-रूप होती हैं ; इनका 
पूरा ओर विस्तार सहित वर्णन चाहिए; कोई साधारण 
होती V जिनका थोड़ा ही वर्णन करना होता है; और कोई 
प्रसङ्गतः आ जाती हैं जिनका इशारा सात्र बहुत है। यहद भी 
स्मरण रहे कि भिन्न-भिन्न विषयों में एक ही बात की प्रधानता 
घट बढ़ जाती Ë | ` उदाहरण : “प्रवन्ध. की विषमता” में. दिया 
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अपने शीरषको को 'पराग्राफ़ो? में लिखते-लिखते जंव सब 
लिख gA तो लेख को समाप्त करो। प्रवन्ध की समाप्ति मेँ 
भी कुछ कठिनता रहती है; अर्थात्‌ अगर एक दम समाप्त कर 
दोगे तो पाठकों को प्रतीत होगा कि तुम वोझ सा लेकर - 
गिर पड़े हो ओर उनके अब तक उत्साहित चित्त में एक 
धक्का सा लगेगा | इस दोष के मिटाने faa अन्तिम AT- 
आफ़' में पहिले लिखी हुई बातों का सारांश या 'उनका परि- 
णाम या फल दिखलाओ ; या उस विषय से जो कोई शिक्षा 
fad हो उसे लिख दो, या उससे अगर कोई gus निक- 
लती हो तो उस से वचने का उपाय वतलज्ञाओं; अगर आव- 
इयकता हो तो कभी-कभी अपनो सम्मति प्रकट करो | quud o 
स्मरण रहे कि अन्तिम "usnm सबका निचोइ़ है ओर 


उसके लिखने में जेसी चतुरता दिखलाओगे वसा ही अच्छा c 


प्रभाव पाठकों के इदय में स्थिर हो जायेगा। इसीलिये उसे 
अत्यन्त वलयुक्त व प्रभावशाली शब्दों मेँ लिखना चाहिये। 


THT के भेद | 


विषय के Rel पर निगाह करके प्रवन्ध के कई भेद किये ' 
जा सकते ह-- 


. (१) बहुत सी वस्तु ऐसी हैँ, जिनको हमने आँखों से 
देखा है और जिनके वार में हम बहुत-कुछ जानते हैं, जसे 
जीव, ar, इमारत आदि। इनका वणन वहुत कठिन नहीं 
होता, ओर . जो प्रबन्ध ऐसे विषयों पर लिखे जाते हैं, उन्हे 
*qurT-WWeu कह संकेते हैँ । क्योंकि sht कुछ हमने Care 
उसीका CH S RERO है Collection. Digitized by eGangotri. ४ | 
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(3) कुछ zu Were, जिनको वर्णन ससय'के आगे 
पोछे के डिसाव से होता -है,, जेसे किसी का. .जीवन-चरित्र 


या कोई इतिहास को वात। ऐसे प्रवन्धों को “ऐतिहासिक, 
wary’ कह सकते हैं, ओर इन का लिखना वर्णन प्रवन्ध से 


कुछ कठिन है क्योंकि इन के वारे में अपनी भी सम्मति प्रकट . 


करनी पड़ती g | 

; (३) वहुत-सी विज्ञान की वात, या नयी निकाली हुई 
बात; agra विषयक्र वात आदि ऐसी हैँ, जो बंधी gas हैं 
अर्थात्‌ उनमें अपनी सम्मति का स्थान महाँ है, परन्तु उनका 


कमले लिखना कठिन है। इन पर जो प्रवन्ध लिखे जाते हैं, 


उन्हें 'विज्ञान-प्रवन्ध' कह सकते हैँ | 


(४) बहुत से विषयों पर अपने मन हो से सोच कर लेख 


. लिखना पड़ता है, उनके लाम, हानि, उपाय आदि वतलाने 
पड़ते हैं ओर अपनी पूरी सम्मति देनी पड़ती Š | ऐसे विषयाँ 


को “मानसिक प्रवन्ध? कह सकते हैं | इनका लिखना आर भी 
' कठिन हे | 


(x) बहुत से विषय ऐसे F जिन. पर भिन्न-भिन्न zas 
भिन्न-भिन्न सम्मति देते , कोई उनके अनुकूल कहता है, कोई 


प्रतिकूल | ऐसे प्रवन्धों को “तक प्रवन्ध कह सकते हैं, क्याँकि, 
उनमें GH दूसरे से विपरीत दो सम्मतियाँ पर अपना ध्यान 


ज़माना और उनको मन में तोल कर पक निश्चय पर पहुँचना 
पड़ता हे | ऐसे प्रबन्ध सब से कठिन होते है और इनके लिखने 


में बड़ी तीव्र बुद्धि और सोच-विचार को आवश्यकता होती. Š I: | 
कभी-कभी कोई कहावत दे कर. उस पर लेख faq | 
जाता'हे। इस देशा में कोई ऐसा दृत्तान्त वर्णन किया जाता है... 


| 


जिसू पर कि बह कहावत AST SUSHI, ecann T | 
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प्रबन्ध के. आरम्म करने, बढ़ाने और समाप्त करने आदि 
के जो HH नियम दिए गण हैं, उन सव का काम “तर्क प्रवन्ध' 
में अधिक cer है। दूसरी तरह के प्रवन्धाँ में बहुधा थोड़ा 
जानने से भी काम चल जाता है। 
ex 
छिखने की रीति । x 
इम वतला चुके V कि वनावटो लेख लड़कों के लिए 
आवश्यक नहीं हैँ क्योंकि अगर रङ्गीन भाषा लिखो भी गई 
ओर उसमें अशुद्धियाँ हुई या रङ्गीनियत के लिए विचारोंको 
हानि उठानी पड़ी, तो उससे कोई am नहीं By तयापि इस 
स्थान पर कुछ इशारा दिया जाता है जिस. से स्पष्ट हो जायेगा. 
कि क्या क्या कठिनाइयाँ पड़ती Š | 
अलङ्कार दो प्रकार के होते हैं, शब्दलङ्कार अर MAAS } 
शब्दालङ्कार वे हैँ, जो शब्द के द्वारा प्रकट होते हैं; अर्थात्‌ 
अगर उस शब्द को निकाल कर उसकी जगह समान झर्थ- 
वाला दूसरा शब्द Ud, तो अलङ्कार जाता रहता है। जैसे 
“व्यापार ही के वल से वनिए अपने व्यवसाय को वहुत वढ़ाते 
हैं” यहाँ पर कई वार “व” के लिखने से कुछ चमत्कार है, 
परन्तु यदि इन शब्दोँ को वदल कर fend “व्यापार हो के 
कारण सोदागर अपने उद्यम को बढ़ाते है” तो वह चमत्कार 
जाता रहता है.। व्यापार से इस संसार मेँ अपार व्यवहार 
š, इसीसे -किसीका काम नाम को भी नहीं रुकता” यहाँ 


पर भी wearers है सार) अपार, व्यवहार आदि 
; अर्थात्‌ संसार, अपार, व्यवहारः = 
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शब्दोँ की जगह हुनिया, बहुत, लेन-देन आदि शब्द लिख देने 
से अलङ्कार जाता रहता Š | er a 


अर्थालङ्कार वे हैँ, जो शब्दों के वदल- देने से भो बने रहते 

F Ra “लां चने से वृक्ष, सेवा से राजा, भक्ति से देवता, ऑर 
व्यापार से लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं” यहाँ पर व्यापार की समानता 
या उपप्रा साँचने .से, सेवा से आर भक्ति से की गई हे, 
ओर लक्ष्मी की समानता वृक्ष से, राजा से ओर देवता से। 
अब अगर वृक्ष के स्थान मेँ पेड़, राजा के स्थान में नुप आदि 
शब्द लिख Z, तो भी समानता का भाव वसा हो वना रहता 
है; इसीलिए यहाँ अर्थालङ्ार Š | 


अलङ्कार और रंगीनियत का विषय कठिन होने से वालकों 
की पहुँच से बाहर है, इसलिए उनको चाहिए कि अपनो 
भाषा के स्वच्छ॑ और समझने योग्य वनाने का उद्योग कर। 
वाक्य इतना AN न वनाया जाय कि मतलब इव जाय ओर 
पढ्नेवाळे का चित्त saat जाय। यदि एक ही वाक्य के लिए 
बहुत विषय हो, तो उमे तोड़ कर दो वाक्यों में कर दो, परन्तु 
तोड़ स्वाभाविक स्थानं पर हो। यह, वह, इस; उस आदि 
सर्वनामा पर पूरा ध्यान रदे; दूर पड़ जाने से यह शब्द अपता 
पूरा काम नहीं देते ओर सन्देह रह जाता E] इसो प्रकार एक 
बचन आर वहुवचन का भी ध्यानं रक्खो। जो शब्द एक बार 
जिस वचन में होगा। उसी वचन मेँ पूरे, वाक्य भर में रडेगा। | 
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उदाहरण के लिए वह वाक्य लो “ब्यापार से आज हो 
कल नहीं, किन्तु हमारे देशा में ३०० वर्ष qed जब fama 
करने के लिए यूरोप से व्यापारी लोग आये और कई शहरों मे 
कोठियाँ बनायी, तव उनको बड़ा हो भारी लाभ हुआ, जिसे 
चे धीरे-धोरे सारे देश के मालिक हो गये, ओर अब भी उस 
के लिए उद्योग करते जाते हैं? देखो कितना संदिग्ध वाक्य 
है | “आज ही कल नहीं? इसको किया कहाँ Š 9 अगर 'कोडियाँ 
बनायी? का कर्ता “व्यापारी लोग है तो कर्ता का fug ने 
कहाँ है ? उसके fam किस के लिप? “यापार के fa q, 
या alfeat बनाने के लिए, या देश के मालिर होने के fam 9 
यदि इसको तोड़ कर कई वाक्यों F eG, तो ऐसा रुप होगा; 
“व्यापार से आज ही कल नहीँ, किन्तु पहले भी लाभ होता 
था। देखो, ३०० वर्ष es हमारे देश में तिजारत करने के लिये 
यूरोप से ब्यापारी लोग आए ओर उन्होंने कई शहरों में 
कोठियाँ ang |. उनको इतना era हुआ कि वे | आजकल 
सारे देश के मालिक हो गए हैँ ओर अव भी व्यापार के लिए 
उद्योग करते जाते हैं” अव र्य साफ़ है। | | 


. प्रबन्ध लिखने के अन्य साधारण नियम। 
अप्राकरणिक विषय का दोष पहले वतलाया जा चुका है): 
उसके वचाव के लिए अपने विषय.को भली' भाँति देख Bar 
'चाहिए। जितना तुम से पूछा जाय उतना. हो लिखो; बढ़ाने: 
T उधोग ने करो। जले अगर व्यापार के जाम पे | बाते बैंक 


करो qst 
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तो केवल उसके ae हो लिखो, हानि का विषय छोड़ दो। 
अगर “व्यापार” पर लेख माँगा जाय, तो हानि-लाम॑ दोनाँ 
दिखलाओ। x 
अगर अपने लेख में किसी कहावत या कवि के वचन 
का उद्धरण करते हो, तो स्मरण रक्खो कि यह चीज़ बहुत न 
आने wu, क्योंकि तुम्हारा प्रवन्ध साँगा जाता है न कि 
कवियाँ का। केवल ऐसे स्थानों पर उद्धरण दो, जहाँ पर 
N अच्छे प्रकार वड जाते हाँ ओर उनसे तुम्हारे लेख की 
पुष्टता या शोभा बढ़ती हो। दूसरों के वचन में कोई अदलः 
चदल न करो, किन्तु वे जेसे हैं वेले ही रख दो, क्योंकि अपने 
विषय के'अनुकूल उनके वदलने मैं तुम अशुद्धि कर जाओगे । | 
कमी-कमी किसी विचार के गोरव के लिए अर्थात्‌ उसे 
वलवान्‌ वनाने के लिए प्रश्न रूप में या इङ्गित बोधक अथात. 
विस्मयादि सूचक शब्दों मेँ वाक्य लिखा जाता I mut 
कभी इसी मतलव से निर्जीव पदार्थों का आभाषया ऐसे 
करते हैं, मानो चे जोवधारी होकर आगे खड़े ŠI जेसे 
साधारण वाक्य “हर आदमी जानता है कि से 
घनप्राप्ति होती है” | प्रश्ष रूप से “ऐसा कोन है जो ब्यापार की 
ATMA को न जानता हो १” विस्मयवाचक रूप से “अहाहा।! 
। व्यापार भी Hat BIT वस्तु है, जिससे इतनी घनप्राप्ति होती 
है | आभाषण रूप से “धन्य रे व्यापार | मनुष्य को घन प्रार्ष 
कराने को अद्सुत शक्ति तुकी में है|” यहाँ पर अन्तिम du 
| वाकबों Hs ERE के Ee TARGET ay dc I x 
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स्मरण रहे कि यह उपाय वहाँ करने चाहिए, जहाँ पाठकों का 
विशेष भ्यान खीँचने का काम हो | 

पुनरुक्ति दोष को इम निन्दा कर चुके हैं; पर gini 
उसले प्रवन्ध प्रभावपूर्ण हो जाता है। ऐसे स्थानों में पाठकों को 
वार-बार पक ED वस्तु के पढ़ने से घबराहद नहीँ होती; किन्तु 
उनका हृदय ओर भी फड़क उठता Ë | AS “ब्यापार हो से 
भूखे तृप्त हो गप हैं। व्यापार हो से नंगे विभूषित हो गप हैं; 
व्यापार ही से निर्धन धनी हो. गप हैँ; ब्यापार ही से खँडहर 
WE वन गये हैँ ओर व्यापार हो से रंक राव हो गये Y 5 
पुनरुक्ति दोष तभी खटकता है, जव उससे कोई चमत्कार नहीँ 
होता | 

ऊपर के वाक्य में एक वात ओर भी देखने योग्य है कि 
पहिले तो ब्यापार का थोड़ा प्रभाव अर्थात्‌ wal को त्त करे 
देना वर्णन किया गया, फिर उसले बड़ा mara, वस्राभूषणादि 
का देना, तव उससे भी वड़ा खंडहरों को महलों में परिणत 
कर देना, ओर अन्त मेँ सव से वड़ा प्रभाव, .रंक को राव बना 
देना वणन किया गया है | मालम होता Š कि लेखक वर्णन की 
सीढ़ी में नीचे से ऊपर को चढता चला जाता Š; परन्तु यह ` 
काम वालको के लिए कुछ कठिन हे । 


विराम के T% | | 
हर एक लेख पढ़ने के लिए होता d, इसलिए अच्छा लेख - 
वह है, जिसके पढ़ने में कोई, काला पड़े।ओर, अर्थ, बराबर 


“22 . रचना-विच्ार। 


'भासित होता जाय | थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर कोई 
अनुष्य वरावर वोलता चला HTT ओर कहीं पर न रुके; तों 
f तो उसका वोलना ही मंद्दा लगेगा ओर दूसरे उसका 
मतलब भी नहीँ समझ मेँ Waar) इसी तरह लेख मेँ भी, 
अगर पूरा लेख बरावर लिखते w जाव ओर ठहरने और 
साँस लेने के लिए कहाँ स्टेशन न वनाव, तो अर्थ zu हो 
जायगा; इस . मतलव से हर एक वाक्य के पीछे एक सीधी 
लकीर या पाई (।) खाँच देते हैं जहाँ पहुँचने पर पढ्ने 
š कुछ देर रुक जाना चाहिए । इस रुकने का नास ‘fac’ है 
आर उसके लिए जो fag बनाए जाते हैँ उन्हे “विराम fug : 
कहते हैं। | 


हिन्दी लिखने को पुरानो रोति में सिवाय खड़ी पाई के _ 
ओर कोई चिह्न नहीं; परन्तु Sm में बहुत से चिह्न हैं, जो 
हिन्दो में भी लिखे जाने लगे Š | उनके मोटे-मोटे प्रयोगों और' 
अंग्रेज़ी नामों का यहाँ.पर दे देना कुछ अनुचित न होगा। 

(१) ga (.) या पूर्णा विराम वाक्य के अन्त मेँ 
लिखा जाता है। .जव एक विचार की सीमा ane हो जाय, 


तंब दूसरा विचार दूसरे वाक्य में लिखना चाहिए। हिन्दी मेँ 
' इस चिह्न के स्थान पर खड़ी पाई लिखते ष्ठ, ` : | 


जव किसी शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर या ओर किसी 


-भाति:उसका रूप छोटा करना चाहते हैं ओर पूरा शब्द लिखने . 
का dits. d WET Tu loge fisco fam जाताः 


Ver fa | | २३ 
है, जले--मि. या मि० (मिती) xo शु? (चत्र शङ्कु पक्ष) + 


Go वि० ( संवत्‌ विक्रमी ); एम: ए. ( मास्टर ऑफ़ आरट स्‌). 
अग्रेज़ी शब्द्‌ )। x 


(२) 'कोलन्‌? (:) या न्यून विराम वहाँ लगता है, जहाँ वाक्य 
Wu न हो, पर उसका कोई बड़ा भाग संमाप्त होता हो, या 
उसके आगे दूसरे के वचन का उद्धरण करना हो, या 
उसी के अथं को दूसरे शब्दों मेँ समझाना हो | जसे-( १) 
“व्यापार के लिप पक बहुत वड़ी वस्तु की आवद्यकता है; 
आर यहं वस्तु विद्या हैः” | (२) “व्यापार की प्रशंसा में किसी 
ने कह! भी हैः “उत्तम खेती मध्यम वाशिज्यः” | (३) “व्यापार 
से आरोग्य वढ़ता है: dg gg हो जाते हैं: चलने-फिरने से 
भोजन पचता है” | हिन्दी मेँ इसका प्रयोग aga कम करना 
चाहिये, क्‍योंकि इससे विलग का भ्रम हो जाता है | 


(३) 'सेमौकोलनः (4) या अद्ध विराम वहाँ लगता है, 
जहाँ ओर मो कम रुकना हो, जहाँ मिश्रित वाक्य के खण्ड 


अलग होते ET | “आप कहते दै कि जापान, अमरोका, जर्मनी ' | 


आदि देशोँ ने व्यापार से लाभ उठाया Š; यह सत्य है। परन्तु 
उदाहरण के लिप इतने दूर देशों को क्याँ जाते हो; अपने 
महाराज अग्नज़ों ही को देख al’ | इसका प्रयोग जानना 
बहुत लाभदायक है। | 


(४ )'कामा ( , ) या सव से छोटा विराम वहाँ लगता है, 
जहाँ अर्थ में कुछ रुकावट का भाव . होता है; 
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चीज़ाँ का नाम गिनाया stat है, 'जहाँ सम्बोधन- किया जाता 
है, ओर जहाँ विशेषण वाक्य होता है ।.जेसे--( १ ) “इतना हो 
नहीँ, किम्तु व्यापारी मनुष्य के मित्र भी वहुत हो जाते हैं” 
(2) “घन, धान्य, qut, आभूषण सभी आवश्यक Š” | (३) 
“पाई देवदत्त, व्यापार कमी न छोड़ना” | (४) “हमारा भाई, 
जो पहले अति धनहीन था, अब व्यापार से धनाढ्य हो 
गया है” 

(५) जव सीघे-सीघधे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके _ 
अन्त में प्रश्न fag (?) आता Š | जसे--“पक रुपये में कितने 
आने होते हैं ?” 

(६) जब कोई विस्मय या Eq या विषाद आदि का वोध | 
होता है तो इ'गित चिह्न (l) लिखा जाता है, जेसे--“वाह 
वाह | व्यापार से भी क्या लाभ हैं |” x 


(७) उलटे कामा (“ ”) उस वाक्य के आदि ओर अन्त 
में लगाते हैँ, जो कहीँ से Sad किया जाता है; उदाहरण 
“उसने कहा, “मैं ब्यापारी हूँ”? । 

(८) डश (—) जव एक वाक्य कहते समय वीच Š ओर ` 
कोई आवशयक विचार उसीके लगाव मेँ या उसीके usan 
के लिए आये, तव इसके आदि मैं या आदि अन्त दोनों मेँ 
जसा अवसर हो ST कर देते हैं; जेसे-- व्यापार को सब प्रकार 
के लोग--सिवाय दुष्टों के-पसन्द करते हैं? 
ag लिखने पर भी इन fag का पूराऽपूरा काम उदा 
| हरस gt द्वारा शिक्षित ama Digitized by eGangotri ` 
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ATT के नमून । | 

अब आगे सव प्रकार के प्रवन्धों के झुछ नमूने दिये जाते 

है। इनमें से कुछ तो ढाँचा रूप में हैं, कुछ पूर्ण रूप में हैं, और 

. छुछ दोनों Ae | पहले के कई नमूनों के दोनाँ रूप दिये गये 

हैं, पर आगे चल कर एक ही एक रूप। ढाँचे को वढ़ा कर 
qui प्रवन्ध सहज ही में लिख सकते हैं | 


वणन प्रबन्ध | 
(१) गाय । 


पहले इस प्रवन्ध का हाॉँचा दिखला कर, तव उसी के 

Meal पर लेख लिखा जायेगा | 
(१) आति-_चोपाया, और चौपायों (घोड़ों आदि ) से 
Wa, साँगदार, खुर फटे, दाँतों की पक ही 


पंक्ति। 

(२) निवास---सब देशाँ में, agat के साथ, पालतू 
जीव | 

(३) सोजन-घास, feat, भूसा, अनाज आर 
खली भी | 


(४) स्वभाव--बहुत सीधा, aut पर प्यार i 
(५) बचे--१०--१२ तक, साधारणतः तीसरे वर्ष | 
(९) लाभ--दूध, दही, गोवर, वच्चे, खाल, हाइ, मांस, 


खेती में सहायता, देवता रूप | 
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गाय एक जोव है; जिसके चार पेर होते €; यह वच्चा 
देने वाला ओर, उनको दूध पिलाने वाला जानवर है। इसमें 
uic घोड़ो, weet आदि कई चोपायो में यह भेद है कि इस के 
सींग होते Y चारों खुर फटे रहते Y ओर दाँतों की केवल | 
पक अर्थात्‌ नोचे वाली. पंक्ति होती है। घोड़ो, गदहोँ 
ओर GALT में यह वात नहीँ होतीं | 
गाय सव देशों में पायो जाती है ओर जल-वागु के ae 
सार छोटी, वड़ी, दुधारी ओर -सूखो होती है। यह वहुधा 
पालतू होतो है ओर मनुष्यों ही के वीच रहती Š | 
इतका मुख्य भोजन घास, पत्तियाँ आर भूसा आदि हैं, 
इसलिए इसके पालने मेँ अधिक खरच at होता। दयालु 
लोग और विशेषतः दूध के लोभी इसे अनाज, खली, महुवा 
अर नमक भी खिलाते हैं। x 
गाय का स्वभाव वहुत सीधा होता है; चरने के लिए 
छोड़ देने पर सन्ध्या समय फिर अपने स्थान पर आ जाती वै। | 
इसके देखने हो से एक प्रकार का प्रेम सा उपजता है ओर 
इसको सिधाई को देखकर सीधे आदो को भो शौ आदमी” 
कहते हैं। परन्तु जव इसके सामने कोई इसके वच्चे को दुःख x 
देता है, तो क्रोधित होकर मारने के लिप दौड़ती Š | 
गाय प्रायः तीसरे वर्ष वच्चा देती है और अगर ठोक समय | 
पर वच्चा जनती जाय, तो दस वारह वच्चे तक दे सकती है। 
. इससे मचुष्य को वहुत वड़े-बड़े लाम Š | इसका दूध पीया 
: जाता है SS जे इही, बल, terry erant आदि 
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बनती Š | इसके गोवर से मकान लीपते हैं और सुखा कर 
इं धन वनाते हैँ या उसे खाद के काम मेँ लाते S| इसके वच्चो 
अर्थात्‌ qul को गाड़ी और हल में जोतते हैं जिससे खेती 
का वड़ा भारी काम निकलता है। भारतवर्ष में तो चेलो के 
बिना खेती का काम चल ही नहीं सकता | इसकी खाल से जुते, 
पुरं ( कुर्व से यानी खींचने के लिप बड़े uar) और agac 
चीज़ बनाते हैं। इसकी हड़ियां खेत मेँ पड़ कर पृथिवी को 
"gd उपजाऊ कर देती हैं। aga जातियाँ के लोग इसका 
मांस भी खाते हैँ, परन्तु हिन्दू लोग इसे देवता की तरह 
gaa हैं ओर सवेरे उठकर इसके दर्शन करते हैं। इन सव 
लाभों को देखकर जहाँ तक हो सके, ऐसे उपकारो जोव को 
वृद्धि करनी चाहिए। ` ढ 

(२) आम I | 
(3) साधारण---फल लम्बा, गोल, x कड़ा छिलका, 
वोच में खाने योग्य भाग, भीतर sedi 

कच्चा खट्टा, पका मीठा | 
(२) देश--हिन्हुस्तान के aga amit में सिवाय ऊँचे पहाड़ों 
र मरु देश 
(३) वृक्ष--भारो, फूल सुगन्धयुक्त, फ़रल अप्रेल से सितम्बर 
तक संयुक्त देश में | 
५४) भद--तुझ्मी, क्लमी, WHET, माल्दा, सफ़ेदा आदि , 
रसदार व गृदेदार | 


(५) लाभु. सहाई) सिह mmn लकड़ी, Laram ' | , 
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आम एक फल है, जो गोल ओर कुछ लम्बा होता है 
छोटे बेर से लेकर aga बड़े बेल तक के वराबर होता है। 
इसके ऊपर कड़ी छाल या बकली होती है, Ra खाने योग | 
भाग निकलता है, ओर भोतर झुडळी या वीज होता Š | 


यह हिन्दुस्तान के सब भागों में सिवाय ऊँचे cent | 
अर मरु देश ( रेगिस्तान ) के होता है। 


आम ge अर्थात्‌ वीज बोकर ter होने वाला और 
कलसी अर्थात्‌ wg से डाल काट और यज्ञ से बढ़ाया गया, 
दो प्रकार का होता Š | get आम मेँ प्रायः पतला गाढ़ा 
रस निकलता है; और कलमी में गूदा गूदा निकलता है; इस 
के वहुत से भेद लंगड़ा, मालदा, सफ़दा आदि होते हैं । 


IE का वृक्ष वहत बड़ा होता है और कम से कम छः | 
या सात qq मेँ फल देने लगता है; परन्तु कलसी वृक्ष इतना 
भारी नहीं होता और बहुत जल्द फलने लगता है। क़लमी 
के छोटे वृक्ष के फूल-फल अच्छे माली तोड़ डालते हैं, जिस | 
से वृक्ष निवल a पड़कर शीघ्र ही वढ़ जाय। हमारे प्रान्त मैं 
आम माघ के महीने से झूलने लगता है; इसके फूल मञ्जरी 
रूप में होते है ओर ake कहलाते हैं $ इनमें अच्छी wu 
होती है। चेत्र मेँ छोटे-छोटे cae लग जाते हैं, जो शीघ्र 
ही बढ़कर बड़े ENTE. जयेष्ठ में फल पकने लगते हैं ओर 
सावन तक रहते हैँ | पका आम बहुत स्वादिष्ट alc मीठा होता | 
, 5 a RR A am rn pei Senta माता. 
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जाता Š | इसमें एक विशेषता यह है, कि इसे खाकर आदमी 
अघाता नहीं है। आम के रस को निचोड़ कर धूप में सुखा लेते 
हैं, इले असरस या Se कहते हैं। कथे आम से बहुत 
तरह की खटाइयाँ बनती हैं | 

आस का फल ही लाभदायक नहीं, किन्तु इसका वृक्ष मी. 
हमको सुख देता है; इसकी छाया बहुत अच्छी होती Š ओर 
लकड़ी जलाने ओर असवाव वनाने के काम मेँ आती है। यहः 
शीशम को तरह पुष्ट नहीँ होती है। 


(३) रेळवे स्टेशन । 


(१) प्लेटफाम--लम्पा चोड़ा, बहुत प्रकार के आदमियां 
से पूर्ण | 

(२) इमारत--पएक पंक्ति में aga से कमरे, उनका विभाग, 
बाहरी दीवारों के इंश्तिहार | 

(३) aa आने का समय--उत्छुकता, चढने-उतरने को 

- घबराहट, सोदा वे चनेवालों की पुकार | 

(v) ट्रेन का Gaal से विदाई, लोगो का चला 

जाना | 


वाइ, रेलवे-स्टेशन भी क्या अच्छा स्यान है, जहाँ ust 
चीज़ दिखाई देती हैं । फाटक में घुसते ही अनोखे दृश्य मिलते 
Yi दूर तक लम्वा-चौड़ा हैयफ़ार्म फेला हुआ š, जिस 
` के पक सिरे परं खड़ा. हुआ आदमी दूसरे सिरे पर से नहीं 


WE SUIT सकता | इसका at AEN léCtion ES ,दीन्‌से छायां | 
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हुआ है। यह बहुत भारो होने पर भो भयानक नहाँ लगता; 
-क्याँ कि स्थान-स्यान पर लोग qai पर FS हुए वात करते रहते 
Š पत्थर और ईट के फ़र्श पर लोग कम्बल ओर दरी faa 
जमे हैँ; कोई-कोई हाथ पर शिर रंकखे लेटे भी हैं; बहुत से 
Zea रहे हैं; कुली लोग असवाव .तोलते हैँ; वहुत से वाहर 
लाते हैं, वाहर से भीतर ले जाते हैं; पानी vig डोल को 
'कड़े से खटखटाते इधर-से-उधर चक्कर काटते हैँ । रेलवे पुलिस 
के कान्स्टेविल अपनो-अपनी जगहाँ पर खड़े V| एक-दो 
साहिव लोग मी मेम साइेवों ले वातें करते घुमते d. कोई 
fem पो रहे हैं। देशी fal पर्दे के लिप dae ae 
आदमियोँ की ओर पीठ किये चुपचाप बडी हैं। छोटे-छोटे 
वच्चे वीच-वीच मेँ रो उठते हैं | 

अव इमारत पर निगाह डालिये। एक ही पंक्ति मेँ बहुत 
'से कमरे वने हुए ह--किसीम स्टेशन-मास्टर. का दफ़्तर D 
. fae तार-घर है जहाँसे घंटी की ठुनदुनाहट आर तार 
की खरखटाहट आती है; fai femur है, जिसकी 
खिड़की के सामने एक्र भारो भोड़ है और भीतर से रुपया 
परखने तया रिकट में तारीख़ छापने का शब्द आ रहा है; 
` "किसी कमरे में बाबू लोग असवाव की Gan कराते हैँ; 
सामने तोल करने को कल लगो है, किसी मेँ पहले दर्जे के; 
'किसो मेँ दूसरे दर्जे के मुसाफ़िर विश्राम कर रहे हैं। बाहर 


दीवारों में नाना विधि के रङ्गीन और सादे काग़ज़ चिपके दै 
कहाँ: ARIAT ham Tatc i Scio 'स्पलिन i काः 
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भोजन” कहीँ “पियर का साबुन! कहीँ घड़ी, कहाँ vel के 
'टाइम uu ( समय खूचियाँ ), कहीँ लालरेने और कहाँ 
“लाइनयोड' लगे हैं | देखने से प्रतीत होता है कि.कोई जगह 
खाली नहीं छोड़ी गयी | 

रेल आने का समय निकट आ गया Pp लोग वार-वार 
घड़ियाँ देख रहे हैं, अपठित लोग दूसरों से समय पूछ रहे 
वँ । ज्यों हाँ कि रेल आने की घंटी हुई, लोग उड-उठ कर 
ताकने लगे | वह 'छुआँ दिखलाई दिया, इञ्जिन दृष्टि N पढ़ा; 
घड़घड़ाहट që गई ओर टेन- प्लेटफ़ार्म पर पहुँच गई । 
अपनी-अपनी गठरियाँ स्वयं लिए या कुलियों पर wara 
अपने-अपने दजे की गाड़ियां हू qd ald कभी आगे आते 
है, कभी पीछे दोड़ते हैं, उतरने वाले सुसाफ़िर प्लेयफ़ार्म 
पर अपना असवाव जांच रहे हैं ओर झुळियों से भाड़ा तय कर 
रहे हैं । 

थोड़ी देर मँ सब कलकल शब्द शान्त हो गया तो दूसरे 
प्रकार के शब्द कान में MATT! “गरम गरम चाय, सोडा 
लेमोनेड,? "नागपुरी संगतर' “पान गिलोड़ी' “तम्वा कू, TAIT 
“पूरो मिठाई, 'कवाव रोटियाँ,' खिलौने चाहिए,” आदि विचित्र 
पुकारे बाहर से Mate! ओर ‘Fatal साहिब, आप 
कहाँ sim, आदि प्रश्न भीतर हो रहे $a कुछ देर में 
रेल ge की wet हुई ; गार्ड ने हरी झंडी दिखायी. ओर 
सीटी बजायी, gia ने मौ ज़ोर की सीटी दी ओर टे.न घीरे 


से चली ¢C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ` 
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बंस समय हो गया, वावू लोग अपने लोट जाने वाहे 
साथियाँ से 'गुड बाई” करने लगे ओर खिड़कियाँ के बाहर x 
निकाल कर हाथ मिलाने लगे। कुछ लोग “नमस्कार Wu 
Y. ag 'राम-राम' कुछ 'तसलीमात अरज़' कोई “भाई पहुचे 
ही चिट्टी लिखना! आदि। अव देन निकल गयी ओर वाहरो 
लोग अपने-अपने घर को AS गये; स्टेशन के कम चारो लोग 
भी अपने-अपने स्थान को सिधारे ओर कुछ देर के लिए फिर 


भीड़ हट गयो | 
2) लोहा | 
(१) साधारण-रंग, गुण | 


(२) मिलने का स्थान च स्वरूप-_बहुत देशों में । ओर 
चीज़ों से मिला हुआ | 


(२) सफाइईकोयला आदि मिला कर भट्टियां की कदी 
ata देना, कुछ चीज़ों का Tear, लोहे का नीचे बेठता, 
इसका कारण, इस प्रकार के लोहे का नाम, ale का 
कड़ा करना, फ़ोलाद | 


| 


(४) ज्ञाभ--बहुत वड़े, हर जगह पर, रेल, जहाज़ पुल. 
pr आदि; छुरी, कुल्हाड़ी; सुई, कड़ाही आदि i 


लोहा पक घातु है अर्थात्‌ ज़मीन से खोद कर निकाला 
जाता है। जो लोहा इम देखते हैं वह काला ओर area पर 


चंमंकदार होता दै.। सदीं के योग से या बहुत दिन काम मेँ ने 
लाने से इसमे 'मोरखा' संग खासी go [ized EN : . * 


cme; ` ` 003 ` 


Get वहुत से 'कारबारी देशों मेँ पाया जाता है। हिन्दु 
` स्तान के बंगाल प्रान्त A शानीगञ्च में कोयले की खानों के 
' पास लोहे की खान E | मध्यप्रदेश के चाँदा स्थान पर. आरः 
मद्रास के सलेम स्थान पर भी लोहे की खाने Š | लोहा साफ़ 
नहीँ मिलता, उसमें ओर बहुत सी चीज़ fast होती हैँ । 
इस दशा में इसे “कच्चा” लोहा कहते हैं । | 

लोहे को शुद्ध करने के लिए उसे कोयळे ओर चूने के 
साथ रखते Eq तेज़ आँच की भड्टियोँ में उसे गलाते V 
जिससे गन्धक आदि चोज़ं उड़ जाती हैं ओर बहुत dt ata 
जल जाती हैं। लोहा इन सब चीज़ों से तौल में भारी होता 
है, इसलिए गल कर नोचे uds जाता हवै, तव इसे नालियों के 
द्वारा वाहर निकाल कर जेसे ढांचे में चाहते हैँ. जमा देते हैं । 
इसे ढला हुआ लोहा कहते dq ढला हुआ लोहा कड़ा, परन्तु 
द्वाव TEA पर शीघ्र टूट जानेवाला होता है। 

इस लोहे Š कार्वन? का कुछ माग मिलाने से फ़ोलाद 
बनता Š | लोहे को बार-बार गर्मी देकर dic" ओर उंडा करने 
से उसका कड़ापन बढ़ जाता है | 

जिस समय लोहा नहीँ था, लोग हड्डी ओर चकमक 
पत्थर के टुकड़ों से छुरी आदि बनाते थे। परन्तु इनसे पूरा 
काम wet निकलतां ur] अव लोहे से हज़ारों. छोटी-वड़ी 
चीज़ें वनाई जाती हैँ । रेल, जहाज़, पुल आदि d. मकानों 
के WT या फाल फावंड़ा आदि खेती के uet 


| Septet में प ais ES ° शखरा ; Wu 
“मेँ तोफ, बन्दुक्त; qua $ et में | 
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करारी, सुई, क्लम आदि रोज़ के काम को चोज़ों में; कडाही | 


` आदि वरतनों में ओर अन्य हज़ारों कामों में लोहा ही काम 
. आता है। | 


यदि हम थोड़ी देर के लिए यह कल्पना कर a “कि इमारें 
पास We की कोई वस्तु न रहे, तो ज्ञात होगा कि यह 
कितना लामदायक पदार्थ Š | अपना काम करने के लिए 
जाना है; पर कपड़े सिले नहीँ, क्यों कि लोहे की सुई से सिये 
जाते हैँ | आच्छा, वेसे ही सादा कपड़ा Ble a, पर - वह मी | 
नहीं, क्‍यों कि कपड़े qam में भी तो MS का काम पड़ता है। 
कमरे से निकलते ही देखा कि किवाइ अलग पड़े हैं, क्योंकि 
उनमें sag नहीं, ज़ंज़ोर नहाँ, ताला नहीँ | भोजनं भी नहीँ 
मिल सकता, क्योंकि खेती के सब कामों मैं लोहे की ज्ञरूरंत 
पड़ती है। इस प्रकार सोचनें से मालूम होगा कि विना लोहे 
के आज कल हमारा कोई भी काम नहाँ.चल सकता | सोना, 


चाँदी आदि बहुमूल्य धातु मी हमारे fau इतना काम नहीं 
देते, जितना लोहा देता Š | 


(५) प्रयाग नगर । 


(१) साथा र्‌ण-संयुक्त प्रदेश में ame यघुना के - संगम x 
पर। सब से वड़ा. नंगर नहीं | पृथक-पृथक खणड, साफ़ 
शहर, चोड़ी सड़क, पानी के Aer | | 


“oS gay dui 


(3) एंतिहासिक-पुरूखा का राज्य; सुस लमानी :राज्य/ 
कली म्रः Collection. Digitized by eGangotri "e 
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(३) -राज-सस्बन्धी- राजधानी, सेना निवास का मुख्य 

स्थान, सव महंकमों का केन्द्र, ज़िला, कमिश्चरी आदि 
के अलावा हाईकोर्ट | ; 

QU) STR — तोर्थ स्थान, त्रिवेणी, माघ मेला, भरद्वाज, 
वेणी माधव, अक्षयवद | 

(५) व्यापार - रेलवे, aa 

(६) विद्यः विश्वविद्यालय, .कॉलेज, स्कूल | 

(७) सुऽ प-.हिन्दू, FATA, APU ; जलवाथु उत्तम। 

(€) Su स्थ ii—ydits, ARES पार्क, खसरोवाग़ | | 


TANT या इळूाहावाद्‌ नगर संयुक्त प्रदेश के मध्य में गङ्गा 
नदी के दक्षिण ae आर यमुना नदी के वाम तट पर gar 
d! मान्त भर में सब. से बड़ा शहर न होने पर भी यह 
अत्यन्त wale और प्रसिद्ध नगर है। इसके कई खणड 
GRT कटरा आदि) अलग-अलग वते हैं, जिस से अत्यन्त 
स्वच्छता रहती है ओर महामारी आदि uui का भयानक 
कोप नहीं होता। इसमें चोड़ी पक्की सड़कों को संख्या 
बहुत है ओर दिन दिन बढ़ती जाती Š | सारे. नगंर ugar 
क्रा जल. Wal के द्वारा: पहुँचाया.जाता है: यहाँ का Ng 
“म्यूनीसिपलिडी? के हाथ fa : ' : 

यह :एक ऐतिहासिक स्यान हवै; महाराज पुरू वंस कें 


tae के User अब भी Tr s दसरे Bes: altas 
` ग्रग्नाग:बहुत समय तक हिन्दू राजाओं के अधिकार में Wa 


३६ रचनाऽविचार। 


फिर मुसलमानों के हाथ आया। सुल वादशाइ अकवर ने 
गंगा ओर यझुना के संगम पर पक'वहुत बड़ा क्रिला बनवाया 
था, जिसमें आज कल अँगरेज़ी “सेना... रहती है। अगरेज्ञों ने 
इस नगर की वड़ी वृद्धि की है। ^ 
` यह नगर संयुक्त प्रान्त की राजधानी Š, अर्थात्‌ इस प्रान्त 
के प्रधान शासक, गवर्नर या छोटे लाट साहेव का नियत 
निवास स्थान यहीं है | उनका FST आवास, गवर्नमेंटहाउस, 
मुख्य शहर के ईशान कोण में है। जितने राज्य-काज-विभाग 
या महकमे-माल्त, दीवानी, फ़ोजदारी, पुलिस, शिक्षा, 
चिकित्सा, जेल आदि हैं, उन सव का केन्द्र यहीँ पर है, अर्थात्‌ 
उन सव के प्रधान अफ़सर यहाँ रहते हैं । हाईकोर्ट अर्थात 
प्रधान न्यायालय, यूनीवसिटी अर्थात्‌ विश्वविद्यालय आदि के . 
कारण इस नगर में अनुपम शोभा रहती Š | यहाँ के कॉलेज, 
स्कूलों ओर पाठशालाओँ में वाइर से आकर लड़के विद्या 
पढ़ते हैं; ओर उनके रहने के निमित्त उत्तम छात्रालय अर्थात्‌ 
वोडिगद्दाउस बने हुए हैँ। यहाँ पर हिन्दुस्तानी ओर अगरेज़ी 
सेना भी रहती है । | | x 
५ WaT की उन्नति तीर्थ. स्थान होने के कारण आर भी 
अधिक d. गंगा,, यशुना और सरस्वती (st weas है) का 
संगम त्रिवेणी के नाम से कहा जाता है; भरद्वाज जी omo 
FAR, वेणीमाधवजी का स्थान, Tae के भीतर अक्षयवट और 
RECS GT स्थान यहाँ पर हैं.। यहाँ तक कि हिन्दू लोग 
समागणो tdem ca हैं" साध के पहने में पाप पर 


रचना-विचार l: ३७. 


भारतवर्ष के मुख्य de में से एक मेला होता है; जिस में देश 
के प्रत्येक भाग से यात्री लोग आते हैं। यह मेला पक मांस 
तक रहता है। 

यहा व्यापार के समी did हैं, नदियाँ में नोकाओँ के 
द्वारा, ओर स्थल पर रोल के द्वारा माल आता जाता है । 
“अवध रुहेलखंड रवे’, See इशिडयन रेलवे? और “बंगाल नार्थ 
Teri रेलवे? के बड़े-बड़े स्टेशन यहाँ पर हैं। सहस्रो मळे 
Wal के रहने से sequal का बड़ा व्यय होतां है, और इद 
fag की पृथ्वी में खाने-पीने की प्रायः सब वस्तुं के उत्पन्न 
होने पर भी बाहर से मंगाने की आवश्यकता पड़ती है। देशो 
व्यापारी शहर के भीतर रहते हैं, परन्तु ng सोदागरों की - 
दूकान वाहर खुले मेँ हैं। यहाँ के अमरूद भारतवर्ष मेँ प्रसिद्ध 
हैँ आर aga परिणाम मेँ वाइर भेजे जाते हैं। | 
. यहाँ का जल-वायु उत्तम है, इसी से लोग प्रायः स्वास्थ्य 
लाभ करते हैं | यहाँ पर हिन्दुओं ओर सुसलमानोँ की वस्ती है। 
अङ्गरेज़ भी अन्य ATT से अधिक रहते हैँ, जिनके कई गिर्जाघर 
ओर SHE ATA इस नगर को विचित्र सोन्दर्य देते V । | 
" इस नगर की दर्शनीय वस्तुओं मेँ पूर्वोक्त दाईको, 
यूनीर्वासटी, जेल, कॉलेज ओर वहुतसी अङ्गरेज़ी तथा देशी 
कोठियोँ के अतिरिक्त wens पार्क ओर खुसरो ums आदि 
उत्तम उद्यान d) इसी. नगर मेँ ug १६१०-११ मेँ लाखों 
रुपयों के व्यय से एक वहुत बड़ी ओर आश्चयंजनक प्रदरांनी 
हुई थी | 
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निदानं राज॑-सम्बन्धी, विद्या-संम्बन्धो, ` धर्म-सम्बन्धी और 
शोमा-सम्बन्धी 'कोई वात ऐसी नहीं है, जिसका उत्तप्त से 
उत्तम नमूना प्रयाग नगर मेँ न मिले। 


नोट--नझूने के लिए पाँच प्रवन्ध छिखे गए हैँ, अब तीन 
प्रबन्धो का ढाँचा मात्र दिया जाता है, विद्यार्थी लोग उसे 


स्वयम्‌ बढ़ाकर लेख पूणं कर Gul, आर इस प्रकार अन्य 
प्रबन्धो को भी इसी भाँति लिखेंगे | 


(६) घोडा । | 
(१) साधारण--चोपाया, बच्चा देने वाला, दूध पिलाने 
वाला, सांग नहीं, खुर समूचे, दांतों की दो पंक्तियाँ। 


(२) दृश- सब देशों . में सिवाय वफ़िस्तान के मनुष्यों के 
वीच रहनेवाला, पालतू | अरबी, कच्छी विल्लायती, 
treet आदि | 


(३) भाजन घास, भूसा, दाना, ( चना: व घोइद्नी )। 

(४) स्वभाव-_सीधा, कोई कोई वद्माश, लात मारनेवाला | 

(५) चढद--बोड़ा-घोड़ी दोनों काम में आते हैं । रंग के: 
हिसाब से समन्द, SGT, चुक्रा, मुश्की आदि भेद | 

(६) दोष व ए ण-हिन्दुस्तानी .. लोग घोहाँ मेँ अजल, 
"re, हिर्दावल, नेश आदि दोष और पंच कल्यान, 
eg S आदि गुण मानते E. यूरोपियनों का इन परः 

S i i 


i 
RA 
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(७) Gara सवारी, उसके लाम,. soe पर पहुँच; 
गाड़ियों ओर-तोपों आदि में जोतना, विलायत मेँ wu 
मेँ जोतना आदि। | 


(७) तुलसी का पेड i 


(१) खाधारण-उंचाई दो हाथ तक, फेलता हुआ ugs, 
पोदीने की तरह हरी पत्तियाँ, सन्दर Wu | i 


(3) दृश--भारतवर्ष के कुल भागों I जङ्गली ओर घरों मेँ। ! 


(3). Sm: वर्षा ऋतु में उगना, पोष से ज्येष्ठ आषाढ़ 
तक फूलना; मंजरी रूप' फूल, died स भी छोटे काले 
वीज, पानी न मिलने से साल के अन्त मेँ सूख जाना; 
मंजरियोँ के तोड़ डालने ओर साँचने से कई साल 


रहना। OC 


(४) घम-सस्बन्ध-हिन्दू Waari को तरह पूजते दै 
विष्णु पर पत्तियाँ ( दलाँ) का wer, कात्तिक मेँ 
पूजा । पुरानी कथा [ विष्णु का जलंधर दत्य को मार 
कर'उसकी पतिवता सत्री तुलसी को ( जो शोक से TA 
हो गई ) वरदान देना ओर स्वयं ग्रहण केर लेना | J 


(५) ल्लाभ-हिन्दुञ्रौँ का धामिक विश्वास, बच्चों के उवर व > 
` खाँसी व अतीसार की ओषध, माला के लिए इसको 
लकड़ी के Rn. AE 
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(१) स्थान--खुलासा ter, चौरसं पृथिवौ। — 
R) सामान--.तीन “विकेट या सोधो qu T | लर्काडया 
एक ओर एक ही सोधे में, ओर तीन दूसरी ओर २२ 
गज़ पर, दो दो cae’ या छोटी. खूँडियोँ की तरह 
लकड़ियाँ। खेलने के fea sz’ या थापी, गेंद, erat 
की रक्षा के लिए दस्ताने, परोँ के लिए “लेग-गार्डः, 
कोन पहनता है? ` SS | 


(३) स्रेलने वाले-इर ओर ११; खेलने वाले मैदान मे 
: नियत स्थानों पर खड़े होते हैं, इनमें से पक गेंद फेक कर 
विकेट गिराना चाहता Š | खेलने वाला उन्हें बचाकर 
गद को dz" से मारता है, गेंद के फिर आने तक diem 
Š ओर “रन' करता है, पक रन मेँ कितना दौड़ना पड़ता 
t हवै? एक खिलाड़ी कब तक खेलता है ? हार जीत केसे 
| EX ITE | ° 


(४) पच--दो “अम्पायर या पंच, उनका काम,. रनों का 
लिखा जाना |. | CS 


x (५) लाभ--उत्तम व्यायाम, हाथ पर्रों की पुष्टि, देखने व 
BURT करने की शक्ति वढ़तो है, इसका कारण । साथ x 


THe कर काम करना | 
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ऐतिहा ~. | : 
सिक प्रबन्ध | 
(९) श्रीरामचन्द्र b 

^ मारतवघ में ऐसा कोन पुरुष है, जिसके कान श्रीरामचन्द्र 
को.कीत्ति-सुधा को पोकर qup हुप हाँ और जिसका waq 
कमल उनके प्रताप-सूयं से न खिल गया हो ? यह वही राम 
हैं, जिन के नाम का युंजार वाल्मीकि-कोकिल ने अपनी: 
कविता-वाटिका मेँ किया है। : | 
त्रेता-युग मेँ अयोध्या के महाराज दशरय के घर मेँ इनका 
जन्म हुआ था; आज भी हम उनके जन्म के दिन “रामनवमी” 
का ब्रत करते हैं। यह बचपन ही से रूप की खानि, बल के 
निधान ओर शोल के समुद्र थे, जिसले दूर तक इनकी प्रभुता 
का .. विलक्षण प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि विश्वामित्र 
ऋषि यज्ञरक्षार्थं इन्हें व इनके भाई लक्ष्मण को अपने साथ ले: 
गये। वहाँ यज्ञ-रक्षा, ताइका-वध, खुवाहु-वघ, मारीच-दंड, 
TEAM आदि करके जनकपुर को तेयारी हुई, जहाँ राजा 
जनक की कन्या का स्वयंवर था। वहाँ पर वड़े-वड़े पराक्रमी 
राजाओं का मान मथ ओर शिव का धनुष तोड़कर भ्रीराम ने 
सीताजी से ब्याह क्रिया; और अयोध्या को लोटते unu 

मार्गे में परशुराम का मान मर्दन किया। | 
. BB समय वाद महाराज दशरथ ने इनको युवराज वनाना 


चाहा; पर इनकी सोतेली माता केकेयी ने रङ्ग मेँ भङ्ग कर . 


fear श्रीरामचन्द्र सीता ओर लक्ष्मण को साथ लेकर वन सिधारे 
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और यौवराज्य केकेयी. के पुत्र भरत के. लिप wel rur गया 
इसी शोच मेँ .राजा दशरथ ने प्राणों का परित्याग कर दिया | 


भरत. ने अपने: नाना mug से; आकर योवराज्य,. 
स्वीकार न किया, ओर अपनी. माता को इस अनिष्ट क्रिया 
पर fuge करके श्रीराम को चुला लाने का उद्योग किया। 
परन्तु agad राम पिता की आज्ञानुसार चोदह वर्ष तक.वनः 
नहीँ छोड़ सकते थे। निदान उनके wed तक अयोध्या मेँ 
चलताऊ प्रबन्ध कर दिया गया | 


_ बन में श्रीरामजी' का पाहिला निवास चित्रकूट था; पर 
अयोध्या से निकट होने के कारण यहाँ बहुत विघ्न पडता था। 
दूसरा निवास नासिक में पंचवटी में gsm यहाँ लंका के 

` राक्षस राजा रावण को वहिन शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण . 
किया, तव लक्ष्मण ने उसे नाक और कान हे हीन कर दियां। 
इस वृत्तान्त को सुन कर खर-दूषण आदि alge Bea राक्षसों a 
भ्रीरामचन्द्र पर चढ़ाई की; पर वीरवर ध्री राम ने सबको नष्ट. 
कर दिया। | 

. अव शूपणखा रोती हुई रावण के पास गई और उसे 
श्रीरामचन्द्र के विरुद्ध भड्काया | रावण ने sa से मारोच के 
द्वारा राम ऑर लक्ष्मण को दूर हटा दिया और वह | 
सोता को इरकर अपने राज्य मेँ ले गया | अव रामने परमः 
दुःखाङुल EURO सुग्रीव नामक वानरपति से मित्रता की ओर 


उसके भाई वालि को मारकर उसे | 
fasi बरच fafine के राज्य काः 
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सुश्रीबं के उंद्योग सें : हनुमान्‌: ने'सीता का war लगाया; 
MCSA फूँक St. ओर >सोताजी की ख़बर राम को Har 
ख़बर पाते gt sient वानसे और ८मालुओँ की सेना ने समुद्र 
में पुल वाध लंका पर आक्रमणःकिया। बड़े-बड़े घोर युद्ध हुए 
जिनमें ' रावण के बड़े-बड़े योधा मारे गए। अन्त में भ्रीराम ने 
रावण के वंश का संहार HA GH का राज्य उसके भाई 
विभीषण. को दिया, जो पहले ही: से उनका मित्र होगयाथा। 

इस अदभुत विजय को पाकर ओर aia को सोता की 
शुद्धि का साक्षी करके wg अपनी पुरी अयोध्या को Wu 
वहाँ उन्होंने बहुत समय तक अत्यन्त नीति: और. नस्रता से 
राज्य किया | राम-राज्यकी महिमा आज तक यायी जाती है॥ 
:` “राम, में सम्पूणं उत्तम गुण--विद्या,: faqs, शील, दया, 
उपकार, कृतज्ञता, fu, ud, - हढब्रतता, सत्य आदि थे, यहाँ 
तक कि हम हिन्दू लोग उन्हें आइ रूप पुरुष, मर्यादा पुरुषो- 
त्तम ओर विष्णु का अवतार मानते Š | _ 


(१०) श्रीहष।- | 
| ` पुराने समय मेँ संस्कृत के बहुत से वड़े-बड़े कवि हुए हैं, 
जिनकी कविताओं सै संस्कृत आज भी भूषित है। इन में से 
एक महाकवि श्रोहर्ष थे, जिन का वर्णन नीचे दिया जाता है।. 
श्रीहर्षं कान्यकुब्ज ब्राह्मण भ्रीहीर पणिडत ओर मामछुदेवो 
के पुर थे; इनका जन्म ईसा से १००० वर्ष वाद हुआ था। 
वचपन ही मेँ इनके पिता भ्रोहीर से, जो कन्नोज के राजा 
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जयचन्द्र के दरवार में नोकर थे, किसी वाहरी पंणिडत का |. 
amer हुआ, श्रीहीर का पक्ष गिर गया, इसलिए उन्होंने 
सत्यु के समय sited को . आज्ञा दी. कि वह विद्या पढ़ कर उस | 
प्रतिपक्षी को: परास्त करे। सुपुत्र ने आज्ञा मान: at ak | 
विद्याध्ययन में परिश्रम करके तथा चिन्तामणि-मन्त्र सिद्ध कर 
के अपने पिता का नाम उवार लिया । 


कन्नोज-राज के यहाँ श्रीहर्षं का वड़ा सान था ओर राजां | 
को आज्ञा से उन्हों ने कई अन्य लिखे; पर वे इतने feud 
कि कोई अर्थ नहीँ कर सकता ar) तब कुंदरू की तरकारी | 
ओर अद्ध रात्रि के समय दही भात खिला कर इनकी बुद्धि 
“कम को गईं ( यह कथा लोक में सुनो जाती हवै।) वुद्धि घरं 
जाने पर भी इन्होंने 'खंडनखंडखाद्य' आदि जो ग्रन्य लिखे हैं, | 
उनसे इनकी अगाध विद्या का परिचय मिलता है | 


eel ने “नषधीय afta’ नामक महाकाव्य लिखा, जिस 
के स्वीकार कराने के लिए pi काइमीर देश जाना पढ़ा। 
परन्तु वहां के परसंतापी ओर अल्पमति पंडितों ने ऐसी 
रचना रची कि इनका प्रवेश राज-द्रवार तक न हो | यहाँ तक 
कि निरुपाय विद्वानने अपनो सब सामग्री बेच कर खा डाली। 


एक दिन नगर के समीप एक कूप के तट पर as हषं 
्योपासन कर रहे थे कि उसी देश की दो स्त्रियों A जल 
भरने पर विवाद हुआ और मार पीट तक की नोबत झआागयी [ 
उन दोनों ने राजा के यहाँ निर्णय के लिए विनय की, जिसमे | 
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shes भी साक्षो रूप से बुलाए गए | यह काइमीरी भाषा नहीं 
सममते थे, परन्तु इन्होंने उन दोनों को बातचीत को क्रमशः 
अक्षर-अक्षर वर्णन कर दिया। धन्य स्मरण शक्ति! राजा ने 
विस्मित होकर इनका हाल पूछा, तव दुष्ट काशमीरी विद्वानों की 
चोरी खुली | अन्त Š राजा ने पुस्तक स्वीकार करके इन्हें सान 
पूर्वक कन्नोज भेज दिया | 

श्रीहर्ष को अतुल बुद्धि ओर विद्या के कारण ge c 
` mdr ओर “सर्वज्ञः की पदवी दो गयी। किसी समय ' राज- 
कुल को पक Sit ने इन्हें सवेज्ञता का घमण्डी जान कर जूता 
पहनाने के लिए कहा । यह कितना कठिन समय था, यदि . 
. नहीँ पहनाते तो सर्वज्ञता पर ब्वा लगता है, यदि पहनाते 
— हैं तो अनुचित कमं होता š | निदान इन्होँ ने पहिनाना स्वीकार 
किया, पर उसी ग्लानि से संसार से विरक्त होकर संन्यास 
धारण कर लिया | 

खंडनखंडाद्य और नेषधीयचरित के अलावा इन्होंने 
स्थेयं विचारणा, नव सहसार्क चरित, श्रीविजयंप्रशस्ति 
संबृच्धार्णव वर्णन आदि कई अन्य fund] इनके सव WU 
कठिन और पाथिडत्य से पूर्ण Ç ; परन्तु काव्य में अतिशयोक्ति 
इतनी है, कि चित्त मेँ :घवराहट आ जाती. दै | 


(११) गोस्वामी तुरुसीदासजी | 


(१): जन्मः ater ज़िले के राजापुर ग्राम 4, do १५८६ 
पिता से त्याग | साधु नसिहदास 
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(3) गृहस्थाश्रम--बड़े होने uc विवाह आदि गृहस्थ | 
धम | St के उपदेश से विराग | 


(३) साघु वात्त-काशी को जाना। प्रेत के द्वारा हनुमानजी | 
के द्रांन, चित्रकूट जाना, श्रीराम दर्शन | अयोध्या जाना, 
बेरागियाँ से झगड़ा, फिर काशी को लौटना | 


(9) अन्ल-६१ वर्ष की अवस्था मेँ संवत्‌ १६८०, काशो- 
पुरी में | 


4G) भक्ति AIT पाण्डित्य —थीरामके पूरे भक्त, हिन्दी 
. भाषा के प्रथम भ्रेणी के कवि, सव शास्त्रों मेँ प्रवृत्ति, 
चतुरता, eg विचार | | "-— 
(६) ग्रन्थ--वहुत से -छोटे वड़े; जिनमें 'रामचरित मानसे | 
“विनय पत्रिका? 'कवित्त रामायगाः आदि बहत विख्यात हैं। 
(७) quu-— सुसलमाना का राज्य, हिन्द्रओं की क्षीणता, 


घमं मतों में विरोध | गोसाईजी ने सव ud? को मिला 
. ` „ कर भक्ति पक्ष प्रधान रक्खा | "pes PUDE 


(१२) छाड नेल्सन bu pital 
(१) पस्तावना-+साुद्रिक qá मे आज कल इङ्गलिस्तान 
Pat भर में श्रेष्ठ |, उसके पास, aga से आरो” र d | 


सोदागरी व लड़ाई के जहाज़ | यह Fat गत- डेढ़: A at 
वषति हसक प्रधी करि org eh eer | 


रच्रनाऽविचार। 9 


(२) ave ने का बचपन--सन्‌ १७४८ मेँ amin मेँ 
जन्म; कई भाई होने के कारण विद्याभ्यास के लिए 
waa भासा के साथ. रहना। .निर्ममता और उपाय 
चातुयं दिखलाने के लिए राजि को ल के वागा मेँ कई 
लड़कों के साथ फल तोड़ना, और स्वयं um भी न 
लेना | 


१४) जहाली कास मे उाच--१२ बर्ष की वय Š काम 
` सीखने के लिए उत्तरीय uga में जाना | १६ वषं की वय 

में अफ़लर होना | Ho दिन बेकार रहना | XS | 
(४) जहश्जी काम-रूप सागर की रक्षा का अधिकार | 

कारसीका के घेरने में आँख की हानि। फ्रांसीसियाँ पर 

अनेक स्थानों में विजय | BTL की लड़ाई में mist 

. सियों का अङ्ग-मङ्ग वेल्सन को ane’ की पदवी, अन्य oc 
` ` राजाञ्जो की ओर खे सम्मान | सब से उच्च जहाज़ी अफ़- 

सर TATI | | 

(९) अन्तिम Wee—z फ़ल्गर की लड़ाई Š फ्रांसीसियाँ 

पर उत्तम. विजय, sat लड़ाई मेँ aq) संटपाल के 
गिर्जा में शरीर का आदर-सहित स्थापन। '- 0c 


(६) स्वृश्लाव--पधय का .छेश नहाँ। जोखिम के समय मेँ 
चुद्धि की स्थिरता | वीरत्वं; इश्वर से डर | उच्च श्रेणी का 
तरह जी अफसर, aln Sat [सस्तान n. Digitized AE UE का 


४कारणगा ला ep हे s ST कि 


9c — रचना-विचार | 
_ विज्ञान/प्रबन्ध | 
ZEN ५, 
(१३) वषा । 
Tg जल अनल अनिल संघाता | 
होय जलद जग जीवन दाता |j 
अर्थात्‌ aia ओर पवन के संयोग से वही जल वादल | 
होकर फिर वरसता ë |! जिससे संसार के जीव जीते हैँ? | यह | 


तुलसीदास जी का वचन हे; अव हम इसी का विवरण | 
लिखते हैं | | 


Rag ओर नदियाँ में awari कोस तक पानी फेला रहता š 
है ओर जब इसपर सूर्य की किरणे पड़ती है तव उनको 
गरमी से पानी भाप रूप में बदल कर ऊपर चलता Š Lu 
देखते हैं कि अगर पानी आग पर गरम किया जाता है। तो. 
उससे भाप निकलती है। यह भाप पानी ही का दूसरा रूप है। | 
इसके वारे मेँ वेज्ञानिक कहते हैं कि गरमी से सव चोज़ फेलती | 
दें; इसलिए पानी के छोटे-छोटे कण फैल कर भाप बन जाते | 

* | हम को यह भी ज्ञात है कि हलकी वस्तु सदा.भारी वस्तु | 
के ऊपर रहती है, [जेसे.तेल और पानी मिल्ला कर रख: दो तो : 
her ऊपर ही रहेगा, क्यों कि पान से हलका होता हवै] इसीलिए | 
यह भाप पानी से निकल कर इवा में मिल जाती E 
"अगर इस. इसका प्रमाण देखना चाहँ तो गरम पानी से | 


निकलते) इप RH होई देता बर्तन कर है; md | 


रचना-व्रिचार। - Be: 


मात्र में पानी के हज़ारो.छोटे-छोटे Tasa sqa qz जम जायें गे, 


अर थोड़ी देर ओर रखेने पंर वह निकल | 


यह भाप हवा के साथ Maer sel कोस < चली 
जाती है ओर BUSH पाकर जमने लगती है,'तभी वह वादल के 
रूप में दिखाई देती है। अधिक सर्दी से वही भाप फिर und. 
रूप में नहीं रह सकती, fag पानी के छोटे-छोटे कण वन 


जाती है, जो इकड होकर Qua करके वरसते €I 


: भारतवर्ष में मोसमी इवा '(मानघून) के 'कारण पूर्व समुद्र 


की भाष बंगाल की ओर से'पंजाब तक चली जाती हें; प्र 


अत्यन्त ऊँचे हिमालय के कारण उसके दूसरी ओर नहीं 
जा संकती ; इसी का कुछ भाग मध्यदेश ओर मद्रास की ओर 
भो -चला जाता:है। पश्चिम समुद्र की 'माप कोकन ओर 


' गुजरांत आदि देशों मेँ जाती है, जहाँ पर्वतो से रुक कर 


वरसती है। चूँकि राजपूताना के वड़े भाग में इस :माप को 


' रोकनेवाला कोई पंत नहाँ, इसलिए वहाँ वर्षा नहीं होती | 


वर्षा ही से संव पेडःपोघे, घास-फूस हरे ओर जीवित 


. रहते हैं, (इसीस जीवधारी अपना-अपनाों भोजन पा जाते 


हैं। eR करनेवाले देशों में एक ही सोल की अनाब्ष्टि से 


 संत्यानाश हो जाता है, क्याँ कि जव अनाज Qar नहीँ होंता> 


' लोग क्या खाकर fire | इस महालाम'के अतिरिक्त वर्षा से 


Ta आधे और AM 
Ein a sa eu 


 EHnr-fuwoxufms ceatd sc erst क्री sat हो 


V5 से VERE Hat SA Sg do elion Digitized by eGangotri > 


Yo रचना-विचार +} : 


(१४) भोजन का पारेपाक। | 

प्रायः लोग अन्न न पचने ओर उदर-पौड़ा आदि क|. 
शिकायत किया करते हैं ; परन्तु उनको यह नहाँ ज्ञात होता, कि | 
यह दुःख कयौं होते हैं। यदि चे भोजन-परिपाक को संक्षेप 
रीति जान, तो आशा है कि उसके agga कायं करने पर | 
उनकी व्यथा वहुत कुछ दूर होजाय। | 


मोजन पहले दाढ़ौँ ओर दाँतों से महीन होकर ओर 
सुख के रस, लार या थूक से मिलकर um नली के द्रारा| 
भीतर जाता Ë | भोजन का महीन होना आवश्यक है, कयाँ कि | 
बड़े टुकड़ों के चले जाने से भीतरी कल को वड़ा भ्रम करता | 
पड़ता है। थूक का मिलना ओर भी आवद्यक है, क्योंकि | 
यह उसे गला कर पच्ने योग्य कर देता है। जल्दी खाने से 
यह दोनों काम अधुरे रह जाते F, इसलिए पचने में देर 
होती है। E 


Y जो नली' इस भोजन को भीतर ले जाती है, sud गे 
क पास अन्य कई द्वार रहते हैं, जो कि निगलते समय Ui 
होजाते हैँ । हँसी से फेफड़ों वाला द्वार खुल जाता है, त 
मोजन का 359 भाग वहाँ जाकर दुः q देता š, बायु भीतर 5 
उस Cha कर अपने मार्ग मेँ लाना चाहती है, इसीसे खाँसी 


ओर बेचेनी होती š PE 


x भोजन नली के द्वारा. आमाशय या. मेदे में पहुंचता है| 
जो एक T ANAR R २” ६. का d] 
! 4 | 


cars! ५१ 
छूट कर भोजन को पतला कर देता Š | तव इस थेली के दूसरे 
सिरे परं से निकल कर भोजन एक ` वारह इझी नली में जाता 
है। जहाँ पर दो प्रकार के रस उसमें मिलते हैं, अर्थात्‌ mu 
शय से कफ ओर पित्ताशय ( कलेजे के एक माग ) से faa) 
अगर खाने में शूक का योग्य भाग नहीं मिला। तो कफाशय 
को ig कभी पूरी करनी पड़ती ë | जिससे वह निर्वल हो 
जाता है। cc 


इन दोनों रसों से मिलकर भोजन का पतला द्रव छोटी 
atai भें जाता है, जो रस्सी को तरह Wel में लपेटी हुई एक 
दूसरी पर पड़ी रहती Š | आँतों की चाल कई पक lg] की 
तरह होती है। जिससे भोजन वरावर आगे बढ़ता चला जाता 
है। इन्हीं आँतों में कुछ बारीक रोप से होते हैं। जो भोजन 
के सत को खाँच कर दूसरे मार्गों से रक मेँ मिला देते ईैं। 
बचा हुआ भाग छोटी आँताँ खे निकल बड़ी आँत में जाता šI 
जो अधिक चौड़ी होती है और छोटी आँतों को चारों ओर से 
घेरे रहती है। अगर भोजन का कोई लाभ-कारक भाग वच 
गया हे | di वह बड़ी आंत # खिंच जाता है ओर कूड़ा आंत 
के बाहरी सिरे के पास इकट्ठा हो जाता है। समय पर मांस के 
US इसे दवा कर बाहर निकाल देते Š । 


अधिक खाने से या कच्चा और कठोर खाने से अथवा विना 
: आदत के देर में पचने वाली वस्तुओँ के खाने से पचाने Te 
. कल को बहुत Freda पढ़ती दै। जिंससे पेट में पीढ़ा होती दै 


iyu 


ओर पीचिनि-सास्तिकमः प्कएठीःच्े ig tized by ae teat 


५२ verum. 


यहाँ पर यह भी -चतला देना उचित है कि शारीर के पराका B 
के किए पूरा सामान भोजन हो Er मिलता है॥ uua | 
पचने में जितनी कमी होगी, उतना ही ay रस 'शरोर क्षो | . 
मिलेगा, और डुबंलता बढ़ती जायेगो।। सुस्त AAT की पाचन- | 
शक्ति घट जाती है, इसलिए भोजन का femra आंतों से | x 
बहुत देर में होता है। इसे वद्धको्ठ या weg कहते हैं, और |) 
यह बहुत से रोगों की जड़ हे | ' M 

भजुष्यों को चाहिए कि अपने qar के अनुसार नियत | 
समय पर पचने योग्य भोजन कर ओर चलने-फिरने ओर | 
व्यायाम से इस वड़ो कल को ठोक TE | | 


is नोंट--इस विषय का सविस्तर qua “रीर आर शरीर | 
WT पुस्तक में देख सकते हैं | | 


— (१५) ताण गण d 
BRE रात्रि में fat खुले मैदान में जाकर बेठना ओए 
तारागणो का 'देखना केसा xut होता है | कोई uus 
चमकोले हैं; कोई कम। कोई टिमटिमाते हुए दृष्टि आते दै 
रोर कोई अपनो स्थिर प्रमा से मन aeia करते हैं, मानों | 
आकाश रूप दीघं, स्वच्छ सरोवर में Bie पुष्पों और कलिकाओं | 
क्रा 'समूह Š । बोच-बीच Š -अपनो भावना के AGA | 
साना अकार के रूप, fae, चलुष्कोण, -बृत्ताकार GU | 
HAA TTS ओर ऋस शोभा खे चकित होकर सुख़ eared | 
शब्ड-लिकल्न दो प्रढता:है Collection; Digitized by eGangptd xi id x : 


रचना-विचार।' ५३ 
; ` देखने वाले को यह wb विदित होता है कि यहः तारे carat? 
नहीं हैं अर्थात्‌ एक हों स्यानः पर नहीँ: दिखाई देते, किन्तु 
` पूर्व से पश्चिम को जाते हुए प्रतीत होते हैँ ओर एक राक्र 
` दिवस्‌ में पूर चक्कर समाप्तकरके दूसरी रात्रि को फिर उसी 
` जगह आजाते Š । 


| तारौँ के चमझोले ओर धूमिल होने के दो वड़े कारण हैं, 
प्रथम, पृथिंवों पर Š उन सब की दूरी बरावर नहीं-एक 
तारा जितनी दूरी पर हो; दूसरा उससे gaat, faut, 
quit सौशुनी या इससे भी अधिक दूरी पर हो. सकता 
है; क्यो कि. आकाश का अन्त नहीं । इसलिए जो तारे अधिक 
दूरी पर हैं चे निकट वालों की अपेक्षा छोटे ओर gaa 
मालूम होते हैँ | 
इसरा कारण उनके आकार को छोटाई-बड़ाई दे-ङछ 
तारे दूसरों से सो-सो Ja, इज्ार हज़ार शुने, ओर इससे भी 
अधिक शुने बड़े Vg इसलिए जो तारें बढ़े हैं) वे दूसरों की 
अपेक्षा चमकीले मालम होते हैं । | 
: तारे कई प्रकार के होते E— (0) स्थायी) जो अपने स्थान 
पर रह कर अपने हो अक्ष या चुरे पर घूमते है ओर अपनी 
ही दीप्ति ले प्रकाशित और अपनी ही उष्णता से यरम रहते हैं | 
OW इसी प्रकार का तारा Š ! NDS | 
| (१) ग्रह या घूमने वाले dr जो अपने धुरे प्र घूमते 
... हुए बिसी eateries iG ua ra, TES A सूरा 


V9 रचना-विचार | 


चक्कर किया करते हैं ओर उसकी प्रभा खे दीस ओर उनकी गरमी | 
से गरम रहते हैं| मंगल, वुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और हमारी 
पृथ्वी इसी प्रकार के तारे हैँ। पृथ्वी जितने समय में अपने | 
चुरे पर घूमती है उसे पक दिन-रात कहते Ea भाग सू 

के सामने आता दै, उसमें दिन ओर दूसरे में रात्रि होती है। 
फ़िर पृथ्वी ३६५३ दिन मेँ सूर्य के गिर्द अपना चक्र पूरा करती | 
है, इसे वर्ष कहते हैँ, ओर इसी कारण ऋतु-परिवर्ततन होता है। | 


efx o SE 


. इससे मालम हुआ कि सूर्य अपने स्थान पर स्थिर कै | 
केवल पृथ्वी के अपने अक्ष पर २४ घंटे में घूमने के कारण | 
सूर्य घूमता प्रतीत होता है, आर सूर्य के ही समान और तारे | 
भी पूर्व से पश्चिम को जाते मालूम ENDE यह नया थूरुपीय | 
मत है, हमारे देश के पुराने मत के अनुसार पृथ्वी स्थिर है | 


अन्य तारे चलते Eq पर दोनों मतों मैं anl की चाल पक 
ही प्रकार निकल आती है। 


E (३) तीसरी श्रेणी के तारे उपग्रह कहलाते हैं ओर वे ud 
क आश्रित होकर उन्हीं के गिर्द घूमते हैँ और उन्हाँ के साथ 
लगे šq स्थायी तारों के गिर्द घूमते हैं | चन्द्रमा हमारी पृथिवी | 
का उपग्रह हे; इसी प्रकार मंगल में २, वृहस्पति में ५, इनिः 


में ८ उपग्रह हैँ जो 'ेलस्कोप' झौर qum यं 
र्‌ के द्वारा. | 
Raat ak, ओर guquim यंत्र | 


n (४) इनके अलावा. ghee तारे! और a रूप तारे | 
s दि होते हैं, जिनका ब्र घ नहीं Pear १००४ | | 


रचना-विचार | vY 


यह सब प्रकार के तारे कहाँ बंधे नहीँ हैं; पर एक शक्ति 
| के द्वारा; जिसे “आकर्षणशक्ति' कहते हैं, एक-दूसरे a faa 
` रहते हैं ओर अपनी नियत गति को न छोड़ कर उस ale 
x कारक परमेश्वर की AGL महिमा का उत्कषं प्रकट करते € 


(१६) रोशनी के उपाय । 


(क) प्र [कलिक-.ूर्य की रोशनी, सव से कड़ी और उत्तम; 
चन्द्रमा और तारों की रोशनी मन्द | इनका हर समय न 
मिलना, इसी से और उपायों की आवश्यकता। 


(ख) कुत्रिम-(१) मशाक्ष-वस्गद को या पुराने कपड़ों 
को वरोही तेल ऊपर से डालना; कठिनाई । 

(२) मोमवत्ती--चर्बो का धीरे-धीरे आँच से गलना | 

(३) दीपक या ज्ञेम्प-बरतन से तेल का वचो के द्वारा 


खिंचना; मिट्टी का तेल सदा वन्द वरतन में क्यों रक्खा 
जाता है ? काँच की चिमनी, उसके लाभ | 


(४) भेस-_क्रोयले या तेल से बनना, «fari के द्वारा चलना” 
सब को नमल सकना। 


(4) बिजली--सब से ag, विजलीधर aqui के द्वारा 
आता, केवल बड़े शहरों में हीना । 
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Yg रचना-विचारंः। 


(१७) पेग । 


(R) साधारण--पुक रोग, लक्षण (ज्वर, गिल्टी आदि) | | 


(२) हानि-वडी सत्यु संख्या, घरों का बिगड़ जाना, किसो | x 
का पास न आना | 


(3) RATT — fier ओर चूहों के द्वारा--बीमार चूहों sik | 
: ` भजुंष्यों का रक्त पिस्सू' चूसते हैं, यही freq नीरोग qd Í 
को काट कर उनमें रोग. mena हैं; यह चूहे दूसरे मकानों | 
को भाग जाते हैं। जहाँ और feu इनका रोगी रक्त | 
चूस कर wg को कारते V, तब sasa रोगी हो | 
जाता है। E 


(४) ARTA —arag से, पहले इसके रोकने के लिए सरकार | 
Wr ओर से उपाय, रोगियों की जाँच आर रोक, छोटे | 
कर्मचारियों को बेइमानी, लोगों की घबराहट, लाचार | 
होकर उपायों का त्याग | | | 


4 - T E की . 
(५) शका-सूखो की सरकार पर मिथ्या' शंका, इस शांका 
_ को दूर करना हर घुद्धिमान्‌.का घर्म | 


Uer के तला; e गण st छोड ब Ú 
TATA | E Ea से ama छोड़ना, टीका | j 
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taar- frat] QU 
(१८) शिक्षा का महकमा | 


(१) REUT से पहछ क्षा का sv 
के. यहाँ पाठको का बेठना; ज़मींदारों को बिद्या; की अरुचि, 
fia की तरह विद्याथियों को पढ़ाई, पढ़ातें समय अन्य 
कास करना, तोता-रटन, पाठ का विषय T समझना, 
देहिक दणड | 


(२) Tat eii giga के राज्य में शिक्षा के वारे मेँ 
जाँच, कुछ पाउशालाओँ का खुलना, उनकी अच्छी सिद्धि, 
लार्ड विलियम बेंटिंग के समय की वृद्धि; अगरेज़ी CHa 
का खुलना, पहले MAT का अङ्गरेज्ञी पढ़ाने से विरोध, घमं - 
हाल का विचार, धीरे-धीरे भड़क का fan, पढ़ाने वालों ` 
के लिए नार्मल स्कूल व ट्रेनिङ्ग कालेज | 


| | (३) ससघः को दृशा--दहस स्थान मेँ स्कूलों का खुलना; 


72322 2: 


योग्य मास्टरौँ का' होना, तोता-रटन की कमी) विषयों का 
इद्यस्थ कराना, प्रेम से + कि RS से पढ़ाना; इन्सपेकरों 


की जाँच, लोपों की Va | 


नोहे--संख्या में कम हो के कारण तक प्रवन्ध र 
TTY पहले fem am Math Collection. Digitized by eGangotri | 


`  स्चना-विचार । 
त्क-प्रबन्ध 
(१९) उपन्यासो (नॉविले) का पढ़ना 
लाभदायक है या हानिकारक È | 


बात हो उठा कर रख दी गयो Eq यदि नवीनता है, तो किए | 
प्रकार स्थापित की गयी है; कोन-कोन से विचार किस क्रम से | 
THA गये हैं ओर किस प्रकार == किये गये हैं | इन वातों के | 
साथ-साय पुस्तक की रचना आर भाषा भी देखी जाती | 
अर्थात्‌ शब्दों ओर वाक्योँ के महावरे; बल और संबंध आर | 
सभो पर दृष्टि डाल्ली जाती है। | 


यदि किसी उपन्याप्त में पूर्वोक्त सब बाते अच्छी q | 
जाय तो उसके पढ़ने में क्या हानि है? हम जानते हैं f 
नाना भाँति की पुस्तकों, नारक, काव्य, इतिहास, जीवन | 
चरित, amada आदि के साथ उपन्यासो को भी | 
को जाती E, ओर जब शिक्षित मनुष्य के लिए seu WAM) 
sul का पढ़ना आवश्यक है, तो उपन्यासो की कमी का | | 
Tet जाये? यही नहीं, प्रत्युत उपन्यासोँ के न पढ़े से पर्ण] 
विशेष प्रकार को शिक्षा. नहीं -होती और यह शिक्षा किसी 
दूसरे प्रकार नहीं. RET Digitized by.eGangotri Y | 


रचना-विचार। VE 
:. विज्ञान को reu वात रूखी रूखी पढ़ने में agar को 


` अर्चि करती हैं; पर जव यह उपन्यास में मनुष्यों के साधारण 


कामँ के साथ लगा दी जातो हैं तो बड़ी gana से बुद्धि मेँ 
झा जाती S| इसके अलावा उपन्यासो में अपने समय के. 
आदमियों; उनके ni, उनको आथिक, सामाजिक, राजनेतिक, 
enfin दशाओं का चित्र खिंचा रहता है, जिसके देखने ही से 


` जव भलाइयाँ और घुराइयाँ मकर हो जाती हैं । अच्छे ओर 


. इन अन्यो के अधिक पढ़ने से फिर qe विचारवाले 


बुरे लोगों का नसूना आँख के सामने आ जाता है; जिससे 
अपने चरित्र को शुद्धि हो सकती है। 


-. qq विचारों से भरे हुए कठिन ग्रन्यौँ का पढ़ना वहुत 
समय तक नहीं हो सकता, इस कारण थकावर Hen ओर 
विषय बदलने के लिए उपन्यासों की आवश्यकता पड़ती दे I 


उपन्यास पढ़ने के प्रतिकूल भी कई बाते कहो जाती *- 
इससे स्वयं विचार करने की शक्ति जाती रहती है। SS 
ग्रन्थों में जो वात दी रहती हैं; उनको TEAC समम लेने ही 


Fa Y ज़रूरत ही नहीं पड़ती l 
का काम है, अपने विचार करने को ज़ 3 अम्य में 


` सवार. 
` ज्ञो नहीँ लगता और सदा हटके wu पढ़ने को इन 


| | ` : बहुत से उपस्यासों को एक बार 
a नोवत नहीँ आती; इससे स्पष्ट है कि. 


: होता | CC-0. Jangamwadi. Math Collection. Digitized by eGangotri 
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` रहती है। 


छपकर दुबारा छपने को 
उनमें कोई सार नहीँ 


«o रंचना-विचार F É 


` कुछ उपन्यासों में काम-कला को अनुचित ara; कामियों | 
के अचुचित उपाय; ओर नोच' पात्रों की लज्ञा-जनक बरें | 
ज परदे É 

होती हैँ, जिनके पढ़ने से पाठकों पर वसा हो रङ्ग' चढ जारे | 


का मय रहता. है। विशेषतः लड़कों के == छृदयों पर उनका | 
अत्यन्त हानिकारक प्रभाव: पड़ता Š | | 


इन लामो ओर हानियाँ को देख कर पूर्णतया यहद fa | 
करना कठिन है क्रि उपन्यास पढ़ने चाहिये या नहीँ.। केवल | | 
इतना कहा जा सकता है कि अच्छे चरित्र के दिखाने वाढे | 
ओर वस्तुतः कोई अच्छी बात सिखानेवाले उपन्यास लाम- | 
कारी होते हैं; इनके न्यत. नीच कर्मवाले ओर अइलील | 
बरताव वाले ग्रन्यों से gut ही उचित है। x 


(२०) स्री-शिक्षा । 

हमारे देश में झी-शिक्षा पर बड़े-बड़े Sq निङले हैं और | 
ARI Ue जाते š i उनमें तरह-तरह के तक होते š | : 
उन सव का तात्पय यह होता है, कि इस का प्रचार कम दै! | 
इसी लिए देश की उन्नति नहीँ | अतः हर एक vasa को इसके » 
बढ़ाने में उद्योग करना चाहिए। अब हम यह देखना चाहते हैँ | 


कि att fara के aiT के साय कोई हानि होना भी सम्भव | 
है या नहीं । : :. 


: pes लामों के fara मेँ कहा जाता है कि ईश्वर नें पुरुषों अर x | 
स्त्रियों को वरावरवनाया है। जो काम-क्रोधादिक š 
š 


समे आवश आ. 
Eei der कद दधि 
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guild, उससे कम स्त्रियों d नहीं है। इसलिए स्त्रियों को 
बढ़ना उचित दे | 


हो-लिंखी होनेपर Teri अंपने घर का हिसांब-किताव 
अच्छी तरह संभाल जेती हैँ ओर पुरुषों का कांम हलका कर 
देती WU उनको अपने कर्तेव्य का पूरा ज्ञान हो जाता है, जिससे 
वे बिना कदे-छुने सव काम अच्छी तरह कर लती हैं । पढ़ने 
लिंखने से gaat ate परिपक्क हो जाता दै, इसलिए उनका 
काम निरक्षर fecal की अपेक्षा सदा हो उत्तम रहता zl 
पति पर प्रेम, ae? का मान-आदर, छोटा पर पा; पड़ोसि 


Ruf? san व्यवहार, ईश्वर में मंक्ति- जितंते गुण हैं 
Va उत्तम-उत्तम era पुस्तकों में पढ़कर WT पर UH 


जाते हैं और अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते है । 
संगति के गुण ले कोई इन्कार नहीं कर सकता । छोटे 


wasn मेँ माताओं के ही पाल रहते दें, तो ed से 


' शील-स्वभाव और रंग-ढंग सीखते 


Sy इंस क्रारण यदि माता 


' शिक्षिता है, “तो बच्चाँ ux विधा ओर बुद्धि का प्रभाव पड़ता 


lS ç 


| भी करना चाहिए-। हमारे AATF 
प्रतिप्रधान:ओऔर आज्ञावतिनी होती ait है सती दो जाना 


र Parga eer ही Afgana Sos by स्ती den 


है और सयाने होने पर चे सत्पुरुष निकलते हैं; नहीं तो वेले ही 


| कोरे के कोरे रह जाने का भय š! 


देश की दशा का विचार 


'पर इसी के -साथ-साथ अपने 
मेँ Cat सदा d 


=, q£ 


२ रचना-विचार। x 


दूसरे पुरुष का सुख देखना अनुचित जानती | उनमें पर| 
भाव और विनीत भाव इतना होता है, कि सनला, वाचा, कर्मण | 


में भी कमी नहीँ होता | स्त्रियों के इसी झुण के कारण उनका l 
चरित्र शुद्ध रहता है। अब यदि वे थोड़ा पढ़ी-लिखी हैं, तो घर š 
के काम को व्यग्रता से वह तो भूल जाने से चोपट हो जाता | 
है; परन्तु “रस्सी जल गई, एंड न छूटी” के ase उनका || 
ARTE Tay का त्याँ ही वना रहता है। सोचती हैं कि “ज | 
मेरे पति शिक्षित हैं, वेले हो में भी हूँ; सुझ में ओर उनमें | 
कोई अन्तर नहीँ, वरन्‌ समानता है। यदि वह gm पर मत्या | 
चढ़ाते हैं, तो में भी अपनो Sea zs से उत्तर क्‍यों नह | 
सैं दासी भाव से कदापि नहाँ रह सकती | वस, ऐसे विचार | 
आए ओर घर का सत्यानाश हुआ | I 


शिक्षिता स्त्रियों के मन में पाप का भाव आया आर उनका | 
मनोरथ सिद्ध; क्‍योंकि चिट्टठी-पत्री का सभी सामान sf l 
पास है ओर कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं है | | 


अशिक्षिता fira को ऐसे खुले अवसर नहीँ मिलते अर | 
न इतनी स्वतन्त्रता रहती है। दूसरे देशः वाले लोग St | 
स्वतन्त्रता को चादे जो कुछ समके हाँ, पर हमारे यहाँ उसकी | x 


कोई आदर नहाँ। मनु जी ने लिख "TUE 
Saee was Math-Collection,.Digitized by eGangptri., e.) W f 


रचना-विचारः। dà 
इन हानियाँ ओर लाभों की तुलना करने से प्रतीत होता 


है, कि ख्ी-शिक्षा में हानि की अपेक्षा लाम अधिक है; और यह 
हानियाँ भी अच्छी तरह देख-माल न करने से होती | जिस 


. स्वतन्त्रता से छुराई का भय है, उस का वीज ही हृदय में न 


E 


B 
. 
" 


जमने देना चाहिये, आर अच्छी देख-भाल रख कर erat zi 
पढ़ाना चाहिये । | | 
> e. > 
(२१) कान सा बड़ा आवष्कार e 
लिखना या छापना ! 

RETI १) छापने के पहले निकला; हर देश में wed 
हाथ से अक्षर खाँचे गये, तव दूसरी विधियाँ 
निकली | | 

(२) सब वड़ी-बड़ी पुस्तक आदि पहले लेख मेँ 
होती हैँ, वाद में छापे में उतारी जाती हैं | 

(3) लिखना हर स्थान ओर हर समय पर at 
सकता है; कोई विचार आते s. pe 
लिख लिया जावे तो वना रहता & ने 


तो भूल जाता Š; छापा ऐसी जगहों पर 


à 
तयार 
छापना--( १) एक ही वार में जितनी प्रतयो चाई तेय 
कर सकतेदैँ। ` ` 


Re MMR — 


~ map 


OPP, STIPE FS Fa oso Rm 


LA. a. dee d) e SD IS Pen? TA w 


£8 रचता-चिक्तार l 


2] गुप्त पुस्तक-रंल आज कल :हर हाथ रें 
दिखलाई देते हैं । 
(३) इससे बड़ी शुद्धि रहती है। लिखी हुई 
पुस्तकों में वड़ा क्षम रएता हे । i 
RO लिखने बिना काम ही न चलेगा ओर छापने के ; x 
बिना विद्या की वृद्धि नहीं होगी। एंक के वन्द होने [| 
से सव काम VAM, दूसरे के वन्द होने ले बहुत सा | ' 
रुकेगा | इसी से लिखना वड़ा आविष्कार ë | | 
QR) मांस खाना उाचेत है या अलाचेत ! | 
SRA १ ) बहुत देशों के निवासी खाते हैं । x : 
(२) सम्यता न फेलने के पळे सव मनुष्य खाते थे। | 
(३) Sac दाँत अर्थात्‌ वोच से तीसरे नम्वर वाले | 
` दात दिखंलाते हैँ कि sasa मांसाहारी | 
जीव हवै | | 
| (8) इसमें qarqa रांक्ति अधिक होती है | 
(X ) स्वादु-युक्त भोजन है | 


अजाचत-( १) हिन्दू राखो में निषेध; जीवों पर दया | 


ae (२.)'शरीर-पालेन की आचश्यङ्गः Jeg पोधों में x 
मिलती š | NNT ZI | 
(३) रोगी जॉब ante खाने वाले रोगी हो | 
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E. (9) कास, ऋधादि तामसी गुण बढ़ते हैं; सहन- | 
| Ha ae ` š शक्ति घट जाती š ! 
E (५) मांसाहारी आर निराभिष stat की आहारः 
E विहार ओर रहन-सहन-सम्बन्धी विधि मेँ बड़ा 
E. भारो अन्तर है ओर मनुष्य की आहार-विहार | 
PA अर रहन-सहन-सम्बन्धी विधि निराभिष 
BM जोवों से मिलती हुई है। 

निणय--दोनों की तुलना करके अपने विचार के अनुसार | 


उद्धरण प्रबन्ध | 


` (२३) “अपनी करनी पार उतरनी U 
' झह कहावत हमको सिखलाती है, कि अगर हम किसी 
` wm सिद्धि चाहते हो; तो हम स्वय उसका उद्योग कर, 
दूसरों के भरोसे न E| यह संसार स्वार्थपूर्ण दै। दरपक 
व्यक्ति को जितनी चिन्ता अपने निजी कास के लिए होती दै, 
उतनी दूसरों के लिप नहीँ । ऐसी अवस्था में यदि हम अपने 
x काम के समय निश्चिन्त होकर बेठे gb तो geet को उसको 
क्या परवाह है ? 

x इसका यह तात्पर्य नहीं दै, कि जगत. dae एक-दूसरे को 
सहायता नहीँ करते। चे हमारी सहायता करगे; परन्तु कब 
. जब इम स्वयं उसमें दत्तचित्त रहेंगे | दूसरों की सहायता सहारे 
मात्र के लिए होती है, परन्तु काम तो अपने दी किप T 
| होता adada tiae PEE के DINE i 
eens 
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सदा नहीं वनै रंइते। किसी दिन वोझ शिर पर अवश्य ही | 
पड़ता Š | इस वोझ के सभालने के लिए त यारी की आवश 
कता है। अगर तमाम दिन खेल-कूद मेँ गंवाए Vy विद्या नहों 
पढ़ी ; उद्यम नहीँ सीखा, ure नहों देखे, तो वह वोक शिर _ 
तोड़ देगा | इससे विपरीत अगर काम करने का स्वमाव डाला. 
है कठिनाइयों के दूर करने के उपाय सीखे हैं आर अपे 
वाहु-वल पर विश्वास है, तो इतना वोझ क्या इससे टूना भी 
खुगसता से उठा सकगे | 
विलायत के 'डारविन? नामक एक विज्ञानी ने लिखा है 
कि जीवन-निर्वाह के लिए दुनिया मेँ बंड़ी खींचखाच रहती 
` है अर्थात्‌ अपने निर्वाह के लिए दूसरों का विचार छोड़ देना _ 
पडता है। यह वात छोटे sata] मेँ अधिक पाई जाती f 
है। fag को चूहों पर करुणा नहाँ होती, इसलिए यदि qÉ 
अपना जीवन चाहते हैं, तो देख-माल कर विल से निकणं। | 
मनुष्य में भी ae cage किसी समय मेँ अधिक थी! | 
परन्तु अब सभ्यता के Ag जाने से उसमें इसकी वहुत कमी होगया | 
है। फिर भी थोड़े धन के लिउ नोच ज्ञोग मजुष्य-वध तक की | 
साहस कर Fats, एक ही स्थान प्राप्त करमे के अभिलाषी ( 
अंपतां ही स्वार्थ देखंकर दूसरों को-उससे वित करना चाहते | 
“हैं । इसलिए मनुष्य में अपने को दूसरों से बचामे -की शर्क | 
je कार्य-सिद्धि के उपाय की आवश्यकता है। oc x 
Aet दी. हुई कहावत में संसार को तुलना एक: बड़ी तदी | 
TCR, RIA, Gc itaq OEE OS RT | 
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लिन लोगों मेँ तेरने की शक्ति या घड़े आदि ata कर अथवा 
नांव तेयार करके पार जाने की . शक्ति है, वे तो अपने-अपने 
उद्योग के अचुसार उतर जाते हैं; प्र जो इधर-उधर मुँह ताका 
करते है, चे वीच धार मेँ safara निमञ्जित हुआ करते हैँ । 
|| सव का फल यह है, कि Tasa को अपने निर्वाह के लिए 
स्वयं दृढता के साथ प्रयत्न करना चाहिये | पाठशाला की थोड़ी- 
सी अधिक मिहनत, युवावस्था का थोड़ासा अधिक ATA- 
x त्याग, दुःख के समय का थोड़ासा अधिक wd ओर चरित्रको 
gw के लिप थोड़ीसी अधिक दृढ़ता-यह सव मनुष्य को 
| उस महासागर के पार करने में जलयान का काम देते d । यह 
| सव होने पर इम सव अपनी ही करनी से पार उतर THT | 


` (२४) “SRR अन्त न, होय निबाहू।” _ 
- OS SS साधु ने कई दएवाज्ञाँ की get बनायी थो। 

- उसके चेले गाँव से लोगों को लाकर और उनकी' इच्छाओं. 
| का हाल पूछ. कर उसो द्वार से भीतर ले जाते थे, जो साधु 
। ने उस इच्छा के प्रकट करने के लिए नियत कर GUT था। 
| दरवाज़ा देखते, ही साधु gant | इच्छा का हाल जान लेता . 
था, ओर भोडेभाले लोग इस 'करामात' पर बहुतसा UT दे 
Wü यह WWE कुछ द्नि ' चला, पर अन्त में खुल गया 
x भर arar जी! का पूरा सुधार कर दिया गया। o 

| rey rae gi get माति, जाने M x 
| जो केवल “दादा जी? : हो स.न) ae सब मकर UT 


& रचना-विचार i 


से सम्बन्ध रखती होंगी । इसका यह अभिप्राय है, कि जिस 
नौच कर्म के करने का साहस लोगों के सामने नहीं होता, | 
, wf वह स्वार्थ-परायणता. के कारण छिपा कर किया जाता ह्वै | 
तो कुछ ही दिन चलता है | अन्त में प्रकाशत होकर नीचा दिखा 
देता है (aga का बहुतसा काम विश्वास ही पर चलता है, | 
आर यह कोई अत्युक्ति नहाँ है, कि संसार विश्वास ही पर स्थित [ 
है। पर विश्वासघात हमारी सामाज्ञिक दशा के लिए विष | 
रूप है, क्योंकि इससे एक nasa दूसरे को शत्रुरूप से दंखता | 
है। एक वार विश्वास हटा, फिर कभी नहीँ जम सकता।' | 
विश्वासघात से जिसको हानि पहुँचती है, यही नहीँ) fag 
साधारणतः समी लोग झूठे की वात को मन मेँ स्यान नहीँ वृते।; L 
` इस प्रकार थोड़े से स्वार्थ केलिए सदा सव का अविश्वासी 
वनना ओर सामाजिक क्षेत्र से वाहर निकलना मनुष्यत्व की उच्च 
पदवी से हाथ धोना Š | ओर जब,आदमी का चोला पहन कर | 
आदमियों में न गिने गये, तव ऐसे star aay श्रेष्ठ है। | 


अन्त उघरने ही पर नहीं, किन्तु उसके पहले ही serm | 
आदमी को दशा हीन ` हो जाती है। उसके मन मेँ सदा चोर | 
समाया रहता है और ग्लानि भरी रहती है कि कपट खुल नजाय। | 
उसके चित्त को शुद्धि तो कमी होती नहीँ, बात-बात में ईर, | 
करता है कि कोई ताड़ न ले। धह विश्वास का ऊपरी दिखाव कणी | 
चाहता दै, पर भीतर हृदय दोप-शिखा को तरह feat d x 
Š | कमी अणु भर सन्देह हुआ, तो 


| 
कड़ी vst Maij सोचता है < n के छिपाने : | 
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ae कपटी. को कद्रारित्‌.एक वार सिद्धि हो गयी, 
उसकी हिम्मत दंसगुनी हो जाती है; फिर पहले से मी वड़े 
कपट प्रवन्ध सोचता है ओर दया आदि gui पर लाते, 
मार देता है। ach 

इन सब वुराइयों पर दृष्टि डाल कर AGA को चाहिये 


कि कमी ऐसा काम न सोचे, जिसमें आंख नीची करनी पड़े | 
सदा ऐसा suis wee, जिसमें सव लोग अपने ऊपर 


| बिश्वास He | aaa मेँ वहुधा ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है; 


खुलेगा 
पर उन्हें स्मरण रखना चाहिये; कि कपट एक दिन ii 
ओर सञ्चरित्र पर धब्बा. लगा देगा। सत्य के bye: ; 
कुछ दुःख भी उठाने We al उन्हें! सहन कर लो; 


इसीसे सवंसुख होगा। 0 


` (२५) “अब पछताएं ela क्या जब | 
चिड़ियां चुन गई खत | 


aiman का qaa, आलस्पका फ | 
; . | उदाहरण 
प्लाव-अवसंर चूंक जाने 8 फिए काम नह ar 


नियत समय--थोड़ा ही होता है, वार-वार नहीँ मिलता | . 


CC-0. Jangamwadi Math Coleg की ferre. 
फल जाग्रत रहना चाहि 


Ae - रचना-विचार। ` 


को धनोपार्जन, wa विषय आदि समय: पर कर लेना 


चाहिये । चेतावनी पर काम करने से पछतावा नहीँ | 


होता। 
मानसिकं प्रबन्ध । 


(२६) विद्या | 


विद्या शब्द “विदू? धातु से निकला है, जिसका w है 
SHAT | क्या जानना? कई सो Weal का अर्थ जानना, 


व्याकरण का कोई प्रयोग वतला देना, गणित में किसी प्रश्न का | | 
. उत्तर दे देना विद्या है; पर इस शब्द का पूरा तात्पयं v | 


वातों से नहीँ निकलता। विद्या उस कमाई का नाम है,जो 


मनुष्य को छिपी हुई स्वाभाविक शक्तियाँ को विस्तारपूर्वक | x 
“प्रकाशित कर देती है, ओर जिससे nga यथार्थ š सब | 
वस्तुओं को जानने लगता है। जैसे, बीज मेँ sig, डाल, पत्तियां, : 
फूल, फल आदि सव हैं सहो, पर बिना संस्कार प्रकट नहीँ f 
होते | इसी प्रकार परमेश्वर ने सब शक्तियाँ का वीज मलुष्य मैं | 
रख दिया है, जेसा संस्कार होगा, वैसा ही आविष्कार होगा। | 

यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, कि यदि ऐसा है तो शब्द | 


व्याकरण ओर गणित आदि पढ़ाना ही निष्फल है। हम | 
उत्तर दंगे कि हाँ, यदि हमारा अभिलाबित काम न निकला x 


तो निष्फल से भी बुरे Š | तुलसीदास जो कहते हैं-- 
“किरी Face Peas उपि oq pos Ses 
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| , अर्थात्‌ पढ़ने-लिखने से यदि विवेक ( हर वस्तु को 
| दरक दृष्टि से देख लेना ) न आया, तो सव sqd Š | यूनान देश 
| क्वाएक विद्वान्‌, ख॒क़रात वहुत ही कम पढ़ा-लिखा था, परः 
| gum aga विवेक के कारण वहाँ का वच्चा-बच्चा उसका नाम 
| जानता है। | | 3 
| व्याकरण, गणित आदि विषय हमारो शक्तियों के 
| विस्तार में वही काम देते हैं, जो गोइना, atom, छाँटना 
| आदि वोज के लिये देते Wa aga विषयों के पढ्ने से चे 
| श्क्तियाँ चारों और फेलती हैं, ओर मनुष्य का स्वभाव; चरित्र, 
| चालढाल, बातचीत सव खुधर जाते Ya mala मनोहर 
| रनों की चमक उसपर पड़ जाती है। मूर्ख ने जिन वाताँ 
p कोस्वम्नमें भो नहीं देखा, उन्हाँको विद्वान, प्रत्यक्ष रूप # 
x दिखा देता है; रेल, जहाज़, तार आदि इस वात के 
| उदाहरण हैं । 
| > देखाजाता है कि बड़े-बड़े quf पर केवल विद्वान उषण 
| नियत किये जाते हैँ; उन अधिकारों का साधारण काम तो. 
| अविद्वान्‌ पुरुष भी कर लगे; पर नाझरे समय में 

| ओर विवेकी ही पुरुष से निपटारा होगा। राजा-महाराजा 4t 
| ara पुरुषों को मन्त्री बना कर उनकी विवेक शकि Š कए 
| सेते । यह विवेक शक्ति जिनके पास रहती है sev 
|, भारी आदि का डर नहीँ रहेता। वे जहाँ जाते है, वहाँ जे जाते. 


| क्सी SLT. भो, w: h Collect fagi | | 
: ids es h Collection. D पेरत ९०7५०॥ > 


A P 
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.. लिखना-पढ़ना तो. सवके लिये अत्यन्त ही आवश्यक है, | 
पर विद्याभ्यास केवल इन्हीं पर न छोड़ देना चाहिये। संसार | 
कीः प्रकृति (नेचर) रूपी पुस्तक मेँ अवश्य अभ्यास करना चाहिये, | 
जिससे जीवन की कठिनाइयाँ मोम की तरह ग्न TT] | 

(२७) पुस्तक | | 

` पुस्तकं विद्या फेलाने का मुख्य साधन हैं, अर्थात्‌ एक Í 
आदमी को विद्या, अनुभव ओर विचारों को दूसरोँ के हृदय | 
तक पहुँचाने का काम पुरंतकं ही करती Š | एक विज्ञानी पुरुष | 
साइन्स में कोई नया आविष्कार करता है; एक कवि किसो उत्तम | 
विचार को योग्य geal मै प्रकर करता है आर wu ही वे | 
पुस्तकों में लिखे गये, त्यों ही चे मनुष्य मात्र के पास पहुँच गये। | 
इस प्रकार एक को कमाई से सव ATA उठाते हैं । पुराने समय | 
की वात पुस्तकों के ही द्वारा हमको ऐसी. ज्ञात Š, मानो प्रत्यक्ष | 
हो रही हैं । | ae 

मनुष्य को Ble के बढ़ते ही बोलने के अतिरिक्त अन्य | 
प्रकार से एक-दूसरे पर अपने विचार. प्रकाशित करने की | 
आवश्यकता पड़ी, इसल्िए- अक्षरों के संकेत या चिह्न बनाए | 
गये ओर लिखेने की प्रथा चली । लोग अपनी आवश्यकताओं | 


को लिखकर दूसरों के पास भेजने wr, ज्याँ-ज्याँ सम्यता | 


बढ़ती गयी, etur विद्या का प्रंचार और भी ज़रूरी होता. | 
गया, और पुस्तकें बनती Tee) ल : | 


परन्तु हर आदमी के faa हर पुस्तक — alot | 
TÉ Gc AA सम्बकन्थः?ककक्ष के! o Bias हो कि | 


; | qm विषय पर कोई पुस्तक है या. नहीँ, अगर हे तो कहाँ 
| उगी, और मिलने पर भी उसके लिखने में कितनी कठिनता 
|| gaat इसीलिए पुराने समय मेँ विद्या का प्रचार अधिक हो 
| ह्वोनहीं सकता था। पर जव से छापे को कल का आविष्कार 
है ios कविनाई दूर हो गयी दे । पक हो साथ जितनी 
J प्रतियाँ ate छाप सकते हैँ ओर रेल तथा डाक के द्वारा भू: 
| | मण्डल पर सर्वत्र पहुँचा सकते 2 E 
j वर्तमान ससय Š विषय इतने अधिक हैं क्रि उनकी गणना 
| , ढेकठीक नहीं हो सकती; आर इन विषयाँ पर जो पुस्तकं _ 
| लिली जाती हैं, A i उतने ही प्रकार की होती हैं | हम मानते . 
4 V कि कोई पुरुष इस थोड़े से आयुर्वल्न में सव प्रकार को पुस्तक 
| नहीं पढ़ सकता, तथापि जितने प्रकार की पुस्तक पढ़ी जाती * 
| उतना ही अनुभव वढ़ता है | कुछ विषय ऐसे है, जिनका जानना 
| आधुनिक सभ्य जनों के लिए आवश्यक है, जेसे--इतिहास; 
| भूगोल, गणित, विज्ञान और साइ'स आदि। जो Wed कोरा 
| एक ही विषय जानता है, उसकी विद्या अधूरी रह जाती है 
 भरवहसंसार को Ah इष्टि से नहीं देख सकता । परन्तु 

| सरण रहे कि सब' विषयों sene इससे भी अधिक बुरी 
l है। एक विद्वान्‌ का उपदेश है कि किसी एक विषय का पूणता 
| शानना ओर अन्य को थोड़ा थोड़ा जांनना अच्छा है | 


पुस्तकों के चुनने में. बडी बुद्धि का काम š i जिस प्रकार संसार 
qv दुरे जि अ gian खी emu gem 


A98 रचना:विद्चार | 


भी हैं। जेसे बुरे आदमियाँ केःसज्ञ से चरित्र नष्ट हो जाता है 
और मनुष्य की घृणा होती है, वसे ही gu पुस्तकों से मी। | 
थोड़ी पुस्तक पढ़ो, पर ऐसी पढ़ो, जिनले विषय स्पष्ट ओर | 
“विचार शुद्ध हो जायं। एक-एक अध्याय पढ़ कर पुस्तक we | 
करके सोचो, कि उस अध्याय का तत्व क्या हे? इस तत्व को | 
याद रकक्‍्खो। पुस्तक पढ़ने से तभी लाभ होगा, जब तुम उस | 
विषय को अपना वना it | | 


(२९) व्यायाम या कसरत । ` 
“सव साधन कर सूल WATT |’ | 
यदि शरीर मेँ स्वास्थ्य हे, तो जीवन सफल है; नहीँ तो | | 


“न इधर के हुए न उधर के हुए P खाना, कपड़ा, घन सव इड | 
है; पर स्वास्थ्य-रत्न नहीं, तो कुछ भी नहों है। 


l 


स्वास्थ्य केसे जाता Š 9 सुनिए, जैस पड़े रहने Me की | 
चमक चलो जाती है, वेले ही आलस्य से gs का स्वास्थ्य | 
सफ़ाचट उड़ जाता Š | विद्वानों ने अनुभव से देखा है, . कि ज 
कोई जोव भूख से मर जाता है, तो उसके अन्य अङ्गो को. 
अपेक्षा भोजन पचानेवाले अङ्ग अधिक हल्के हो जाते दैँ। "i | 
vul? क्‍योंकि भोजन के अभाव से हिल्वना-डोल्वना, आदि 
उनका सव काम वन्द हो गया। यही दशा सब: ung] की दै! 
जितना की क़रस/काम/समसे/ सगे! उसमे ही च opea गे | 


; 
í 
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(+ इस विषय मेँ दो वात संक्षेप से वताई जाती e | 

(१) ges के शरीर मेँ सदा रक्त का दोरा हुआ करता है-- 
| दर, gt, वाल; खाल कोई छोटे से छोटा भाग ऐसा नहीँ, 
| I x जहाँ रक्त न पहुँचता हो | नाड़ी पर हाथ रख के देख तो फइ- 
| | E है; क्यों कि रक्त का दौरा हो रहा है। हर अंग में जाकर, 
| रक्त उसे वढ़ाता है ओर उसका सड़ा हुआ माग दूसरो नलियों 
| A फैफड़ों में फक देता है। 

| (२)जब हम श्वास लेते हैं, तव शुद्ध ताज़ी वायु फेफड़ों में 
| जाती है और वहाँ से सव अंगों का विष रूप सड़ा हुआ भाग 
|| लेकर वाहर निकलती है। 


LET = 


D अब सुगमता से समझ में an सकता है, कि जितना 
अधिक और शीघ्र रक्त का दौरा होगा; उतना ही सव अंगों का 
| पालन होगा, और जितनी ही शुद्ध वायु फेफड़ों में जायगी, 
| ` उतना ही सड़ा हुआ भाग बाहर निकलेगा। wem शरीर में 
| मांस शीघ्र सड़ जाता है, क्योंकि उसकी शुद्धि बन्द हो जाती है। 
| अव देखना चाहिए कि व्यायाम या कसरत से यह काम 
i. कहाँ तक सिद्ध होता Š | wen तो कोई सन्देह नहीं, कि कसरत 
|| करते समय हृदय जल्द-जल्द घड़कता है। आर बद ही रक्त 
| ! के दोरे का केन्द्र है, इसलिए रक्त की अधिक मात्रा तेज़ी से 
| भाग में पहुँचती है। श्वास भी धौंकनी को तरह चलने 
: Wat है, जिससे खून साफ़ हो जाता दै। | | | 
+ Rm wq शरीर का बहते qq fq समसे वास 
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के द्वारा निकल गया, तव कमी कहाँ से पूरी हो। पचाने वाहे | 
अंग ( आमाशय, आँत आदि ) अधिक भोजन माँगने लगे, 
इससे पाचन-शक्ति बढ़ गयी 


~ व्यायाम करने से पसीना भी aa आता है, जिसके ae 

शरीर का वहुत-सा मल निकल जाता है ओर रोमकूप ( शरीर | 
पर के करोड़ों छोटे-छोटे छेद ) धोकर सं।फ़ हो जाते हैं | इनके | 
साफ़ रहने से वाहर की शुद्ध हवा का प्रभाव शरीर पर पइता 
है ओर खुजलो आदि रोग नहीँ होते। . . : cM 


कसरत करने से चित्त कसा प्रसन्न रहता da दिमाग, 
आँख ओर अन्य अंग केसा शुद्ध काम देते हैँ। बुद्धि केसी | 
भलकने लगती है ओर शरीर केसा सुडोल वन जाता है। 


' क्रिकेट, arate, टेनिस आदि बढ़िया व्यायाम हैं; इनऐे 
पूर्वोक्त णां के अलावा मानसिक और सामाजिक saq 
Ft वढ़ती हैं जैसे एक-दूसरे पर भरोसा करना, aga से मिलक 
' कास करना, उसी दम अपने काम का निश्चय कर लेना आदि। | 
तेज़-तेज़ चलना, दोइना आदि भी अच्छे हैं, इनमेँ कुछ व्यय । 


नहीं ओर दूसरों की सहायता को ज़रूरत भी नहीं | खुली a x 
में कसरत अधिक लाभ देती है। — 


इन सव लामों को देख कर इर एक को चाहिये fd 
SII में उद्योग SR विशेषतः लड़कों के लिए व्यायाम बहुत | 
mm दैन किकबपन काले अ by दशल देता à (a š 
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(२९) विनय या नग्नता | 
` ¦ «यथा नवहि बुध विद्या पाये।” 


जब वृक्ष बढुत फूलता फलता Š, तव उसकी शाखाएं कुक 

कर भूमि से बाँ करने लगती हैं । जव वादल जल से पूण 

आर वरसने के समीप होते हैं, तव नीचे उतर आते हें । समुद्र 

में मोती नीचे बेठता है और GU ऊपर उतराता है। इसी 
आकार विद्वान्‌ यणी और सञ्जन लोग विनय से चलते दै । 


च्छो चालढाल के लिए कितने ही नियम बनाए 
गए हैँ; परन्तु उन सव में यह एक सीधासादा उपदेश पाया. 
जाता है कि हरपक काम नर्मी से करो! जो काम आहिस्ता, 
शान्ति के साथ ओर मित्रता के भाव से किया जाता दै, उसका 
मूल्य द्विशत हो जाता है। इसके विपरीत यदि कोई बात 
चिल्ला कर, इड के साथ साहस ARE करनेवाली कही जातो 
है, तो उसका प्रमाव उल्टा पड़ता a, अर्थात्‌ कहनेवाले की 


कठोरता आर नोचता we लगती है। जव कोई आदमी 


बात कर रहा Š, “तो बीच मे uen उसकी वात को रद: 
करना, BEI मार कर हसना) gate आँख मारना, अर मुँह: 
बनाना आदि प्रकट करते Y कि ae नम्रता की अच्छी शिक्षा - 
edt दी गयो ओर तुम अपने को सव से उत्तम मान as Al: 


इस सामाजिक संसार में सब प्रकार के लोग हैँ; किसी 
यक अद्रि NONI noh um उकार, से, जी, पाठ 
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कोई आदमी पक तरह से मानता है उसमें वह इतना ही 
पक्का होता है, जितना कि तुम अपनी राह पर हो; फिर यदि 
तुम उसकी वात नहीं Gad ओर आग्रह करके अपनी ही बात 
का प्रतिपादन करते हो तो स्मरण Url कि उसको तुम्हारी 
वात इतनी ही घुरी लगेगी, जितनी तुम्हें उसको वात] अगर 
तुम्हारी तरह उसे भी क्रोध आया, तो सामाजिक एकता at 
वहाँ से समासि हो गयी | 


| इस कथन से यह तात्पय नहीं, कि किसी की फूटी: वात 
'पर 'हा-में-हाँ' मिलाझओो। अवश्य उसको असत्य बात का खंडन 
करो ओर युक्ति के साथ सत्य वात का प्रतिपादन करो; पर 
पहले उसकी वात का यथार्थ तत्व समझ लो और उसकी 
पदवी पर विचार करलो। अपने मुँह ले अपना महत्व स्थापित 
. करना मियाँ मिट्टू बनना और अधमता प्रकट करना है! . 


वातचौत में पदवी के अनुसार आप, महाशय, श्रीमान 
आदि का प्रयोग करना चाहिए। भूल पड़ने पर क्षमा की प्रार्थना 
कृपा करने पर “आपकी अत्यन्त mur. 'मैं अनुग्रहीत हुआ? 
आदि .कृतज्षता-सूचक वाक्य कहने चाहिए। यह न सोचना 
चाहिए कि ऐसे वाक्य केवल दिखाब के लिए हैं ak खुशा- 
सरा दर करते Wik हक MN. 
` ऊपर के वन में केवल वातचीतः की agar दिखाई गई 
है, कर इसके अलावा चन स्थानों: मे भी. नरको gee 
हे वो केता mpl सामी सुनना | 
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उन की आज्ञा को EV के साथ मानना, नियत स्थान पर 
नियत समय मेँ पहुँच जाना आदि सब इसी के मेद हैँ | 


जत तुस दूसरों के साथ विनय का वर्त्ताव करोगे, तब वे 
मी तुम्हारे आत्मसान मेँ कमी न न होने द्गे। इससे चित्त सदा 
प्रसन्न रहेगा ओर समाज मेँ वेमनस्य का अभाव हो TAT} 
किसी ने सत्य कहा हे कि गम्भीर विद्या, उत्तम चाल ढाल, 
SAST ओर प्रकृष्ट रूनुष्यत्व का परम सत्व विनय ही Š | 


(३०) शहर ओर देहात का वास। 


नोद--हमारे पाठक पक ही रीति के प्रवन्ध पढ्ने से SHAT 
गये होंगे, इसलिए यह प्रवन्ध दूसरे ढंग से लिखा जाता है। 
धवातचीत' भी oum प्रकार का प्रवन्ध है; जिसमें एक आदमी 
की वात का टीक-टीक उत्तर दूसरा आदमी देता है। इसमें 
कमी-कमी कुछ हास्य भी होता Š जो धअप्राकर्रणक' होने पर 
भी विषय मेँ 'नमक-सिचं' लगाकर उसे स्वादिष्ट कर देता है। 


` सीतल ग्र।मवासी है ओर धनेश्वरप्रसादसिह शहरी है। पक 
दिन वे आपस मेँ वात करने लगेः_ ' | 


सीदलःमाई धनेश्दरप्रसादर्सिह; n 
Liban हर जीन्स Picea Wied HA ERG MET 


हमारे यहाँ एक दिन ओर 
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शहर को गन्दी हवा, surdi के इञ्जनों का wal, 
सड़कों की धूल, गाड़ियों की घड्घड़ाइर, घोड़ों को 
टापाँ की खटपट, वड़ी-बड़ी भीड़ों का कलकल शब्द 
आदि W | मुझको संन्देह होता है कि आपके नथुने 
ओर कान ऐसी अनिष्ट वस्तुओं से बेकाम क्यों नहाँ 
हो गये न आपको कमी ताज़ी शुद्ध हवा मिलती - 
होगी ओर न हरे-हरे खेतों के उत्तम दृश्य, न जंगलो "' : 
पक्षियों के atta राग नसीव होंगे आर न जंगल के 
आनन्द दायक स्थान। स्वास्थ्य को यह दशा हे कि 
शरीर पीला पड़ रहा हे। पेट पर हाथ फेर-फेर के 


uritur की शिकायत कर रहे हो; ऐनक विना कुछ 
. सूझता-तूमता भी नहीँ, एक कोस चलना भी 
कठिन है। 


“धनेश्वर वस भाई वस, नीम के कीड़े को नीम ही मली. 


मालूम होती है; तुमको अपने खेत-खलियान के सिवा 
ओर ज्ञात ही क्या है, नित्य उठकर Val मेँ काम 
करो; और देर-सबेर रूखी-सूखी रोटियाँ खालो, न 
तुम्हें भांति-मांति के भोजन मिल सकते हैं; न अच्छे 
अख़बार मिलते हैं, जिनसे अपने और अन्य देशों का | 
हाल ज्ञात हो; न कोई यहाँ पुस्तकालय है, | 
पुस्तक लेकर पढ़ो आर विद्या बढ़ाओ,। .आर क्‍या; _ 


„अच्छे पढ़ेलिखे बुत नहीं 


Y 
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संगति से uum हो। वड़ी दकान भी नहाँ है, जहाँ 
सव वस्तु मिलः सकतो ef | अगर चित्त ऊबे, तो वह- 
लाने के लिए न कोई समा है, न थियटर है, 
जल्सा È| 

सीतल--अआञ्छा भाई, यह सब सही, हमें तो स्वतन्त्रता सब से 
अच्छी लगती Š | तुम लोग एक-एक घर मेँ सौ-सो x 
आदमी सिङुइ कर रहते हो, यहाँ तो जितनी जगह 
चाइ घेर ल। तुम्हारे शहराती कष्टों से बचकर यहाँ 
चित्त को पकाग्र रख सकते d ओर जो कुछ थोड़ी | 
वहुत कमाई होती है, उसी से अपनी शुज़र mure I : 

धनेश्वर--देहात में कमाई थोड़ी तो है ही। व्यापार चल ही ` 
agt सकता; क्योंकि न रेल है न अच्छी सड़क, j| 
जिनसे साल आ-जा सके। तार का कोई सिलसिला है 
नहीं, यहाँ तक कि डाकबर भी दूर है, सप्ताह में किसी 
दिन डाकवाला आ गया तो बड़ी वात दै। कितना 
ही ज़रूरी कास हो, जल्द नहीं हो सकता; पेदल आदमी 
दोइते-दोइते हाँप जाता È | 

सोतल--सच है, पर जितना लाम तुमको होता है; 
अधिक व्यय भी तो है; तुम्हें कोई वस्तु विना दाम के 
नहीँ मिलतो; जलाने को लकड़ियाँ, «RE; यहाँ तक 
कि मिट्टी तक सोल छेते हो। हमको यह सव चीज़ 
अर नाना प्रकार के फूल-फल वैते ही मिल जाते 


[म में तुस एक रुपया aa करते हो, वह 
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e रचना-विचारें। 
हम बारह आने मेँ, ओर इसंसे भी कम में कर लेते हैं। 
हमारे यहाँ की वची उपज तुम्हारे पास पहुँचतो है। 
घनेश्वर--अच्छा, तुम्हारा लड़का वड़ा हुआ है, उसे क्या गाँव 
ही में पढ़ाओगे ? वह शहर मेँ रह कर पढ़ेगा ओर 
फिर शहर ही मेँ रह कर अपना काम-धन्धा करेगा, 
तो उले देहात Tale मिलेगी ? 
सीतल--दीक है; यहाँ तो पढ़ाने का प्रवन्ध नहीं हो सकता। 
भाई, जहाँ रहने की वान पड़ जाती है, वहीं अच्छा , 
लगता है; हमारी ज़रूरत यहीं पूरी हो जाती हैं, इस- 
लिए हमें सन्तोष हे, लड़का शहर में रहेगा, तो कभी- 
कमी हमको मी वहाँ की सेर मिल जाया करेगी | 
घनेश्वर--ओर में भी तुम्हारे लइके. के साथ आकर. कुछ दिन 
गाँव: में रहा करूगा। अच्छा, अब जाने की आज्ञा 
दोजिए, नमस्कार | 
सीतल--नमस्कार ! ईश्वर अ।पका कल्याण करे | 


(३१) बेकारी । 

. लोहा जव कुछ समय तक वेकार छोड़ दिया जाता हवै, | 
तव उसमे सोरचा लग जाता है, इसी तरह आदी जव बेकार 
होकर बंता हे, तव उसमें वड़ी-वड़ी वुराइयाँ qur होती Š | 
यह तो प्रत्यक्ष है कि बेकार रहने से फिर किसी अच्छे काम _ 
में, विद्या सीखमे या घन कमाने में सन नहीँ लगता । AM- | 
SIT xo Faw SA caa RRA edv की श्र/धिश्यकता I 
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होती है; उतना भ्रम बेकार आदमी के लिए पहाड़ हो. जाता 
है; और वह उसे इस तरह छोड़ देता है कि मानों. श्रम करते 


हार गया | इतनाही. नहीँ, वरन्‌ पहले के सोखे JO at 


` शनें-शनेः मलिन होते जाते हैं ओर अन्त मेँ वे बेकार ger 
| कासाथछोड़ देतेहैँ। + ..- `. ` 


_ जब ger किसी wed नहीं लगता,. ,तव उसे बेकार 


` कहते हैँ ; परन्तु मन का बेकार रहना असम्भवित- है; मन. में 
 gU-d-ms तरंग उठा ही करेंगी; ओर साधारणतया यह. 
` दुष्टता या अपकार की तरंग हॉगी। व्यर्थ गल्प ओर दूसरों 
की निन्दा में समय जायगा। बुरे लोगों को संगति, यूत 


. (जुआ ), भङ्ग, चस, मदिरा आदि मेँ.जी लगेगा, ओर वस्तुतः 


कोई बुरा काम छूट न जायगा । कारण यह है कि अच्छे ओर 
लाभदायक कामों के लिए आंत्मवल् की आवश्यकता है ओर. 


चित्त को चारों ओर से संमेट कर एक विषय पर जमाना TGM 
है, परन्तु gede] पर चित्त आप-से-आप जम जाता है.। 


सव ने देखा होगा, कि. बेकार लोग हो बहुधा धर्म ओर 


. न्याय के विरोधी तथा s< आर दण्डनीय कमो 'के करने 


वाले | होते €, 


x 


x पेड़ों को हानि पहुँचाते हैं । इसी प्रकार ख़ाली 


इसीलिए पुलीसवाले वदमाशों की .जाँच में 
पहले जोवनबृत्ति ही पर प्रश्न करते हैं| sad सन्देह मी कम है; 
क्योंकि अगर वाटिका मेँ.गोड़ने-निराने, काटने-छाँटने का काम 
वन्द कर दिया. . जाय, तो अनेक प्रकार के. घास-फूसः उगंकर 
ली मन -मेँ ate" 


तरह को डुर विनी ह आचा करती हैं (0002०06/०७०७० ` 


oe रचना-विचार | 


Sant से यह भी हानि होती है, कि कभो-कमी मन 
अत्यन्त उदास हो जाता दै ओर दुनिया की सव वाते 
असन्तोघप्रद प्रतीत होने लगती Š | इसका परिणाम यह 
होता >, कि अपनी ओर दूसरों को तवाही के विचार पेदा होते 
हैँ, जिनका रोकना अत्यन्त कठिन Š | 


Sart मेँ दुराइयाँ aga अधिक हैँ । इसलिए हरपक 
आदमी को चाहिये कि वह कोई-न-कोई अच्छा अर उपयोगी 
काम करे। यह न सोचे, कि gm से यदद काम न होगा | पहिले 
सब काम कठिन लगते हैं; पर करते-करते GT हो जाते Š | 


(३२) व्यापार 


एक वस्तु किसी को देकर उससे दूसरी वस्तु लेना व्यापार 
कहलाता है। ईश्वर ने सब देशों में सब चीज़ नही पदा का; 
इसलिए जो चीज़ एक के व्यय से aed है; वह दूसरे देश को 
चली जाती है ओर उसके वदले में वहाँ से अन्य वस्तु चली 
आती Š | इससे दोनों देशों के rfe] को अपने निर्वाह को 
aig मिलतो हैं | 

व्यापार कोई नया काझ नहाँ है। जिस समय संसार में 
सभ्यता नहीँ फेली थी ओर लोग Way की erat s 
पत्तियों के कोपड़ों में रहकर पत्थर के दुकड़ों ओर हड्डियों से | 
किसी प्रकार खोद-खाद कर कुछ अनाज पेरा करते थे; तमी | 
से व्यापार की जइ पड़ो। उस सञ्चय भी पत्थर आर Et = 
वरत Sana oar fatma er pete बहुत से 


x 
| 


FO . 
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दोग एकत्र होकर वस्तियाँ मेँ रहने लगे, अपनी ओर दूसरी 
akadi की पेदावार वदलने लगे, ्याँ-त्याँ सम्यता के साथ ही 
| साथ व्यापार भी बढ़ता गया। ! 


हमारे समय मेँ व्यापार की वड़ी उन्नति हुई दै। विज्ञानः 


शास्र को बुद्धि के कारण सहस्रो कले निकली हैं; जिनसे सर्व 


प्रकार के कास शीघ्र बनाकर तेयार कर लिये जाते हैं औरं 


. रेल तथा जहाज़ के द्वारा. सव देशों में पहुँचा दिये ज REI 


पृथ्वी का कोई कोना ऐसा नहीं रह गया, जिसका सम्वन्ध 


š दूसरे देशों ले न कर दिया गया दो | 
ब्य iT ; कि यदि विस्तार से लिखे जाय 
व्यापार से लाम इतने € व 


तो एक «dt पुस्तक वन जायगी। S87 
दिख लाए जाते €! | 


धनागम--व्यापार का आथिक लाम असीम Š | माल 
लाने से पहले ही व्यापारी निश्चय कर लेता है कि अमुक स्थान 
मेँ aan वस्तु को बड़ी साँग हे; उसी के अठुसार माल मंगा 
š करता है ओर लाम उठाता है। कभी-कभी कुछ 
Ee rat. b और यदि अपने पास माल 


से भाव बहुत चढ़ ज 

E हुआ; तो दूना दास हो जाता है। इसका प्रमाण 

su š यदि uf की गणना की जाय तो अधिकतर 
Ç 3 ; 


व्यापारी ही लोग निकले गे | इसीलिए कहा गया है, कि व्यापार 


edi -0. J anger Prat h Collection. Digitized by eGangotri ' 


८६ रचना-विचार | 


स्वततन्त्रता--यह at एक बड़ा णुण Š | इसरों के वन्धन- 
म रहना और अपना विचार छोड़ कर उसी की आज्ञा से सव C 
काम करना, AGA क्या पशु-पक्षी भी नहीँ चाहते | व्यापारी को 
स्वतन्त्रता रहती है अर्थात. वह अपनी रुचि के अनुसार हर 
काम कर सकता है। यह वात नोकरो-चाकरी में नहीं होती; 
इसीलिए कहा गया है कि “उत्तम खेती, मध्यम वान ( वाणिज्य, 
व्यापार), निषिद्ध चाकरी, भीख निदान |” 


कामाँ को वद्धि व्यापार में जो माल कहीं से आता 
है, उस के साथ ही साथ उसके लाभ, प्रयोग करने के उपाय 
आर कमी-कमी वनाने के उपाय भी दिये रहते dq पक ही 
काम के लिए वहुत-सी वस्तुओं के देखने से उन सव के गुण- 
अवगुण ज्ञात हो जाते हैं, ओर अपने देश मेँ भी वेसो वस्तुओं 
के ar करने का प्रय्न होने लगता Š | देखते-ही-देखते हमार 
भारतवर्ष मेँ कपड़े, शक्कर, दियासलाई, सिगरेट आदि बनाने के 
यन्त्र स्थापित हो गये हैं | 


सम्यता--जब दूसरे देश के साथ व्यापार होता है, तो 
'बहाँ के लोगों के साथ मिलना-जुलना होता है, at 
कभी उन देशों को जाना पइता है, इस से उन लोगों 
'के विचारों, रस्मों ओर घमो का परिचय मिलता है ओर 
मनुष्य की बुद्धि वढ्कर सहनशीलता Qar करती है, ओर 
'कूपमंइकता' जाती रहती Š | सभ्यता फेलाने का यह एक वड़ा 


eae š 
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स्वास्थय--भिन्न-भिन्न देशों के जलवायु से शरीर | नीरोग 
agar) व्यापारी आदमी कभी वेकार तो बेटता ही नहीं; 

इसलिए बेकारी को कठिन छुराइयां उसके पास तक नहीं 
'फट॒कताँ | परिश्रम करने की वान पड़ जातो है, जिससे शरीर 
` स्वस्थ ओर चित्त प्रसन्न वना रहता है। i 


उपकार--इस शब्द से यह अर्थ नहीँ कि व्यापारी 


किसी को अपना घन छुटा देता है। पर हाँ? अन्य प्रकार से वह 
अवश्य भल्ताई करता है। ब्यापारी हर देश की चीज़. एकत्र 
रखता है, जो तुरन्त दाम देने पर मिल जातो ë | अगर gina 
पड़े तो अन्य देशों से अनाज WU उपस्थित करता दैः 
बहुत से नये पदार्ये अपने देश के वनवाता या पेदा कराता i 


समय पड़ने पर प्रजा ही को नहीँ, वरन, राजा को भी धन से 


सहायता करता दै। | 
उदाहरशण-के लिए हस digi का नाम qm इनका 
agre देश इज्ञलिस्तान कोई बड़ा देश नही है; हिन्दुस्तान. 
आर प्रायः अन्य देश भी जो इनके Xm मेँ है, व्यापार की 
sewer से इनको मिले हैं; परन्तु अब जितने व 
qu ue में लगे है; उनते कितने ही अधिक व्यापार 
# अपना तन) मन र घन सर्मापत कर wel 


[नोट-इस WW # व्यापार के लामो का वर्णन aq के 

अन्य मार्गों से me अधिक विस्तृत B; क्यों कि १६९७ की 
CC- EL Cs agitat Osea, 

FEAR BRAT मेँ यही लाभ पूछे गए थे ü 


८८ रचना-विचार | 


(३३) अँगरेजों ओर हिन्दुस्तानियों के 
aU EN 
समाजा का भेद । | 
ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो दोनों अर्थात्‌ अँगरेज़ों और 
हिन्दुस्तानियों को सामाजिक दशाओं की महीन वात भली 
भांति जानते हों; क्योंकि सिवाय थोड़ी देर मिलने-जुलमे के 
ओर काम की वात के, चे एक-दूसरे को सामाजिक qamta 
शरीक नहाँ ENT] तव भी मोटी-मोटी बाते एक-दूसरे की जानते 
है; SS पुस्तकों के द्वारा सहायता मिलती Š | 


बहुत से लोग विना विचार किये एक-दूसरे को सामाजिक 
दशाओं में छिद्र निकालते हैं, परन्तु यह उनकी भूल है; 
क्योंकि सामाजिक दशाएं न तो एक दिन में Qar हो गयी हैं; 
ओर न किसी एक ही आदी ने उन्हें वनाया Š | अपने-अपने 
देश को दशा से, जलवायु की दशा से तथा अन्य कारणाँ 


से जो ढंग बँध गये हैं, वे मली भाँति माने जाते हैं। परन्तु x 


दूसरे देशवालो को उनसे आचऱ्भा होता है और कमी 


कमो यह भी संदेह होता है, कि थे लोग ऐसी दशाओं 


में केसे रहते होंगे। सव बात आदत पर निर्भर है। अगर 


किसी छोटे अंगरेज़ को मो वड़े water हिन्दुस्तानी की | 
तरह चार दिन रहना पड़े तो वहं उब कर आधा रह जावे; । 
इसी ith अगर पुरानी चाल के किसी हिन्दुस्तानी को किसी | 
बड़े ज़ के बगले में रक्खो तो वह अवसर पाकर रात को. 
भाग जायगा | हाँ, कोई-कोई नए हिन्दुस्तानी, सभ्यः पेसे है | 
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x जो साहब लोगों की नक़ल उतारने पर राज़ी होंगे, चाहे उनमें 
| अंगरेज्ञाका-सा sa एक भी न हो। 


wu आर fega की समाजो मेँ खियों केः 


` विषय मेँ वड़ा अन्तर Š | अगरेज़ी feni gud] ही के समान 
पढ़ी-लिखी होती हैँ; अपनी इच्छा के अचुलार योग्य पति से 


विवाह करती हैं; घर के कामं में पुरुषों से अधिक अधिकार 


रखती हैँ और warst ओर समाजो मेँ अच्छी तरह शरीक 
होती हैँ | पुरुषों ओर feat के वीच कोई परदा. नहीँ होता; 


कई oar में पर्दे को प्रथा जारी 


के साथ आना-जाना होता है। fl 
का आदर पुरुषों से अधिक किया जाता है; बेठने के लिए oe 
सबसे उत्तम ओर. आगे की कुसियाँ दी जाती Y, पुरुषों से 
पहले उनको सलाम किया जाता | | 
अपठित होती दै; उनके पिता 
z विवाह कर देते d) परपुरुष 
उनके लिए दोष है, इसीलिये हमारे देश के 
है। हिन्दुस्तानी fent 
स्वतन्त्र नहाँ रह सकती र घर में तथा बाहर पुरुषों के 
समान न तो उनका अधिकार रहता है और न मान होता है। 
पुरुषोँ की संमा में coat हाँ जाताँ ओर न स्त्रियों की समा 
मेँ पुरुष। इन संव at के होते हुए भी वे अपने पति को 
अत्यन्त गाढ़ प्रेम करती €! 
— विवाहके उपरान्त अगरेज दम्पती अवश्य ही अलग WT 
बना कर रहते हैं?” पु M M आदमी का इस मकार 


स्वतन्त्रता से एक-दूसरे 


६० CAAT LAAT | 


जुदा हो जाना परम दोषों में गिना जाता है। इस के दो 
कारण हैं; एक तो हर अंगरेज़ अपने चुढ़ापे के लिए. पहले 
ही से स्वयं प्रबन्ध क़र लेता दै, ओर अगर न हुआ तो महा- 
राज की ओर से सहायता मिलती है, परन्तु हिन्दुस्तानी 
आदमी सव सम्पत्ति पुत्र ही को देकर उसी के Aa रहता Š | 


दूसरा कारण यह है कि नई up को अपनी सास वा 
शासन उठाने में अधिक केश होता है; इस से वचने, at 
'पुरुष में गाढ़ प्रेम होने ओर स्वतन्त्र रहने के लिए अगरेज़ 
लोग अलग निवास करते हैं । 


ae a से अगर कोई उपयोगी नया आविष्कार निकले 
तो उसे ग्रहण करने मेँ अगरेज़ो को कुछ भी संकोच नहीं होता; 
परन्तु हिन्दुस्तानियोँ को यह विचार होता है कि कदाचित. यह 
धसं क विरुद्ध तो नहाँ हे । | 


अंगरेज़ो का देश gd सर्द है, इसलिए उन्हें अधिक | 
'सामग्री को ज़रूरत रहती है, उसी आदत से इस देश में भी | 
“वे लोग बड़ा सामान रखते हैं . ओर अपनी आय का एक वहा 
भाग इसी मेँ खर्च करते हैं| “परन्तु हिन्हुस्तानियाँ को इसकी | 
SS आवश्यकता नहीं, चे पृथ्वी पर चटाई विछा कर इतने ही | 
सुख से qay हैं, जेसे-साहेव लोग कुर्सी तथा मेज़ पर | | 
इन सव मेदो के होने पर भी cea की वात दोनों में एक ही. | 
'है-.सचाई, शुद्धचरित्र, वाक्य-पालन, Heus. uuu | 


आदि cut जन SL का आ, ब्ेलि:ही; हिल्दुस्कानियों का | | 


— 
- 


रचना-विचार | ६१ 


` (३४-३५) व्यसन | 


व्यसन आदत का नाम है अर्थात्‌ ऐसी आदत जो कठिनता 


x से छूटे ओर जिसके विना चेन न पढ़े; जेसे-विद्या का व्यसन, 
शिकार का व्यसन। पर वहुधा यह शब्द चुरे अर्थ मेँ आता दै, 
| जेसे-मदिरा पीने का व्यसन, जुआ खेलने का व्यसन, झूठ बोलने 


का व्यसन आदि | | 


gx व्यसन सभी दवानि पहुँचाते €, giad आदमी को 
मालूम होता है, कि डुनिया में उस व्यसन से अधिक कोई 
वस्तु सुखदायक नहीँ | कमी-कमी उसकी बुराई भली भाँति 
प्रकट होने पर भी उसे छोड़ने का साह नहीँ होता। सब E 
अच्छा तो यह है कि godes सीखे ही न जाये; पर यदि किसी 
प्रसाद से वे आ गये हैं, तो उनको हानियाँ प्र सदा दृष्टि रख 
कर छोड़ दिये जायं। 

आगे दो प्रकार के Gd की कुछ बुराइयाँ date 
लिखी tat € 4 | 

जुआ या यूत | 

gat कसन # नीच विचार, स्वार्थ-परायणता आर 
मूर्खता आदि दुग वास करते हैँ । वह माग्य पर विश्वास 
करके अपना रुपया दाँव पर लगाता है; उसके मन में लोभ का 
विचार ओर अपनी योग्यता का घमण्ड संदी रहता है ओर 
उसकी aprum प्रमाण यह है कि पाल क T” देकर 
गाली शीलं Sate | Math Collection. Digitized by eGangotri 


६२ रचना-विचार | 


सुप की आदत पड़ जाने से Age अपना उद्योग छोड़ देता 
है ओर जीविका के लिए परिश्रम नहाँ करता । वह सोचता t 
कि qis या ताश या कोड़ी के हेरफेर हो से घन-प्राप्ति होती है, 
तो विद्या ऑर व्यापार की क्या आवश्यकता È | हृदय की 
कठोरता ऐसी हो जाती है, कि दूसरों का ब्व्य लेने में कुछ भी 
संकोच नहीँ gat) सञ्चरित्र इतना बलहीन हो जाता है, f 
मद्यपान, चोरी आदि से घृणा नहाँ होती | | 

SAT में न हारने से चेन है, न जीतने से | दोनों 
«ure मेँ यही तृष्णा होती है कि अब की cia मेरा 
पड़ेगा, जिसमे पुरानी हानि को पूर्ण करके धनवान हो 
जाऊंगा | रुपया पास न रहने पर घर की सामञ्री, कपड़े; 
भूषण, खेत तक लगा दिये जाते हैं यहाँ तक कि राजा 
युबिडिर ने स्लो तक लगा दो थी। जो-जो SFM सहाराज 
युधिडिर att नल को हुई ut, थे इस SE व्यसन को घुराइयाँ | 
का उदाहरण देती हैं । 

इन्हीं ख़राबियाँ को देखकर धर्म को पुस्तकों में आर 
राजाओं को शासन-प्रणाली मेँ जुर का बड़ा निषेध š | किसी c 
मकार पता लगा, कि पुलोस वाले हथकड़ी डाल कर कारागार 
में बन्द कर देते हैं । हर आदमी को इसले बचना चाहिए | 


aama आदि 


जिस वस्तु के खानेपीने से मस्तिष्क (दिसा) को | 


आर Cares? कहः 
d CC-0. SS अहता भास, होती Be MR आह "€ 3 


रचना-विचार | cà 


| हती है, मदिरा, गाँजा, ae, अंग, emp wate, आदि 
| es पदार्थ हैं ओर शरीर पर उम्र प्रभाव डालते हैं। पहिले 
| तो रकत की गरमी कुछ बढ़तो है, जिससे चित्त में कुछ उमंग 
| सी प्रतीत होती है; पर अन्त में शरीर के सब भाग निर्बल होने' 
x द लगते हैं आमाशय, fe, विशेषतः कलेजा ओर दिमाग़ आदि 
| बेकार पड़ जाते हैं, जिससे भोजन नहीँ पचता ओर अनेक घोर रोग 

` QW, शरीर शिथिल पड़कर MTT का कवल बन जाता है। 

` मादक पदार्थों से तामसी युण काम, क्रोध आदि इतने 
बढ़ते हैं, कि Tasa उनके वश में आकर ARAA कर्म कर 
डालता है; उत्तम आचार-विचार छूट जाते हैं । इन निषिद्ध 
बस्तु का मूल्य अधिक होता है ओर इनके खाने के उप- 
रान्त जिड्डा-लोछुपता इतनो होती है कि गज़क या Gag 
भोजन के विना रहा नहीँ जाता। निदान छोटे घर को सम्पत्ति 
इस घोर व्यसन मेँ उड़ जाती है और लड़के मारे-मारे फिरते हैं ! 

- नशे मेँ चित्त एकाग्न तो रहता नही, BATT क्यो कर 
हो ? अमूल्य समय निकल जाता है आर अन्त मेँ पछताने के 
सिवा कुछ नहीं मिलता | 

` नशा करना धर्म को 
मदिरापान के महाविरोधी 


चुनौती देना है; भलु आदिक aiam 
X और मुसलमानों के यहाँ भी 
इसका परम निषेध है। सरकार की ओर से मी नियत मात्रा से 
अधिक मोल लेने ओर रखने को आज्ञा नहीँ है। सामाजिक प्रया 
नी न ह ड करती है ओर नरेवाज़ मड 
का विश्वास नहीँ करती | इश्वर इस बुराई । चयते CR | 


६४. रचना-विचार.| 


` (३६) मन की रोक C 


"uum सम विद्या पढ़े, कोशिक सम तप um _ 

_ जो मन वाजी ना. रुके, कछु नहिं आवहि काज at 

सत्य हे, मन भी एक मुँहज़ोर घोड़ा है, कितनी at. 
कॉटेदार लगाम WIN, पर वह अवसर पाकर झुसार्ग पर 
ले जाने का उद्योग करता Š कच्चे नोसिखियाँ की.क्या गति 
है? बड़े-बड़े चाचुकसवार भी धोखा खा जाते हैं | कुमार्ग कोन 
है? काम की तङ्ग तङ्ग गलियाँ, क्रोध के झाड़ीदार. जङ्गल, 
लोभ का लम्बा चोडा मेदान, मोह की sat TEL ईर्ष्या का 
जलता हुआ रेगिस्तान और अहङ्कार की खड़ी चढ़ाई यही सव 
कुमार्ग Yi i c 

ईश्वर ने काम, कोधादि आत्मरक्षा के लिये बनाये F 
काम से GE को वृद्धि, क्रोध से शत्रु का नाश, लोम से 
जीविकोपाजन, सोह से माता-पिता के हाथों से पुत्र का पालन 
आदि उचित स्थान हैं; परन्तु जब इन स्थानों की सीमाओं 
का उलङ्घन होने लगता है, तव मन के रोकने की आवश्यकता 
पड़ती है। अगर उस सञ्जय रोक न की गयी, तो बड़े-बड़े 
अत्याचार ओर झनर्थ हो जाते हैं: | अडुचित क्रोध मेँ अगर | 
कोई भमभेदी. शब्द सच ज्ञ निकल T तो जन्म भर की 
भिन्नता fiat š झिल गयी | उस समय हो नहीँ ज्ञात होताः 
पर जब अन शान्त हो जाता है, तब वह बुराई प्रत्यक्ष दिखाई | 
पे है. SLL SLSDsbamdobemucaofedt | 


| ! रचनाःविंचांर! ey’ 
| वात और कमान से निकला तीर ' लो८- कर नहीं: आ सकते | 
गने पर क्षमा तो कदाचित मिल जाय, पर हृदय मेँ जो qiz 
पढ़ गयी है, वह केसे खुलेगी। 

जव शब्दों से, चेहरे से या कर्म से मन की भड़क खुल गयी 
map विचार भी प्रकट हो गये और शत्रु का पूरा अधि- 
' कार तुम्हारे ऊपर जम गया। यही नहीँ, किन्तु तुम्हारा महत्व 
भी खो गया और लोग तुमको क्षुद्रबुद्धि अर्थात्‌ हलको तबीयत. 
वाला मानने लगे। uat 

यह अवश्य है, कि मन की रोक किसी से अधिक ओर 
किसी से कम होती है; अर्थात्‌ we प्रकृति ait स्वभाव पर 
निर्भर है; जैसे--दुवले ओर रोगी लोग अधिक चिरचिरे होते हैं; 
साधन से वहुत कुछ हो सकता Š | 


qug तव भी अभ्यास 
काम, क्रोध आदि ज्वालाओँ के रोकने के लिए प्रथम. वार तो 
उससे HA; ओर 


अधिक शान्ति की ज़रूरत di पर दूसरी वार | 
/ छोड़कर किसी 
दिया, तो दुबारा उसका रोकना 


ऋम से और भी कम | यदि एक वार aa 
ज्वाला के वश अपने को कर दि 
कठिन है, ओर ऋम से आर भी कडित होता जाता है। 


इसलिए सर्वं साधारण को आर विशेषतः उष्ण रक्त वालं 
अच्छे सवार वने आर अपने मन 


नवयुवकों को चाहिये fa अ n bp 
रूपी घोड़े की वाग अच्छी तरह संभाल कर चलें; नहीं तो 
किसी कुमार्ग में पडुकर वहाँ के होंगे। चरित्र iip 

लिए सवलेः qa ; चुरे काम की ओर अपन 
लिप सवलः, पद यह है, किड Digitized by eGangotri 
मन को मुड़ने ही न दो । 
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(३७) छण्गे अनध्याय (छुट्टियों ) के RI 
AY ब्रिताने चाहिये | 
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ER रचना-त्रिचार ¦ ` 
(३७) लम्बे अनध्याय (छुट्टियाँ) के दिन ` 
wp बिताने चाहिये । 
अंस्तावना--हर स्कूल में ye गर्मी की छुट्टी एक मास 
से तीन मास तक होती दै | 


` बहुधा केसे बिताई जाती हे--पुस्तकाँ को ata कर रख 
देने से ओर समय को मिथ्या खोने से | 


छुट्टी का मललब--शारोरिक ओर मानसिक थकावट का 
सिटाना ओर आगामी वर्स के लिए काम के योग्य 
 वनाना। इसके लिए हितकारी वाते, प्रातःकाल का 


टहलना, खुली वागु में व्यायाम करना, खेलना आदि | 


थढ़ना-यदि गत वर्ष मेँ भ्रम नहीँ किया ओर पढ़ाई मेँ कमी 
रही है, तो छुट्टी के प्रथम भाग मेँ वह पूरी होनी 
चाहिए । अन्तिम भाग मेँ स्वास्थ्य-रक्षा कं उपाय 
व्यायास आदि | | 


बाहरो विद्या-यदि इच्छा हो तो कोर्स से बाहर वाली 
नई विद्या का सीखना, परन्तु श्रम अधिक न करना, 
व्यावहारिक विद्या SA पोधे लगाना; साँचना आदि का 


KC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
सास्ना | 


sx: 


| `. 'दचना-विचार। ६५ 


| E RUA जल्न-वायु वदलने के लिए अन्यत्र जाना, वहाँ 
| की वस्तुओं को देखना। 

| WU aua का नियम रखना, क्योंकि छुट्टियों मेँ यह 
|. - कठितता से रहता il 

|. फल-एऐसा करने से शरीर स्वस्थ) चित्त उत्साहित आर 
विद्या मेँ अभ्यास बना रहता है। . 


(३८) घर FT AF | 
घर से वाहर होने पर चित्त में क्षोम, हर वस्तु क देखते ही 


घर की उसी वस्तु का स्मरण | 
। कारण. ज़न्म्र से वहुत समय तक वहीं रहना, अन्य स्थान की 
अपेक्षा वहाँ का हाल अधिक जानना, माता पिता ओर 
बान्धवौ . का प्रेम-पात्र होता, सव प्रकार का सुख x x 
उठाना आदि इसक कारण Fi 
सभ्य से लेकर असभ्य अर 
S यहाँ तक कि नीच श्रेणी क जीव प 
Vl अपने घर को प्रेम करते हैं । 
eta reg आदमियों से agi wf हो जाते Er 
परन्तु घर मेँ नहीं होते। चित्त में शान्ति रहती दै। 
_ „उत्साह बढ़ता है कि अपने स्थान पर अपने लोगों मेँ 
_ ढेड] aree fear seg h.t 


c जंगली मनुष्यों d$; 
शु-पक्षी आदि 


६८ — रचना-विचारं। 
नित्य घर मेँ रहने सें Sa अरणी का .प्रेमन्भांव नहीं 
रहता | यदि कोई अयोग्य कास कर डाल तो घर में 
मुंह दिखलाने क AIH नहीं रहते; इस भय से ag 
शुद्ध रहता है। | 
Wafer घर पर प्रेम TS Ble कोई काम ऐसा न 
` ca कि घर के नाम पर धब्वा लगे | 


(३९) स्मतन्त्रता आर परतन्त्रता | 
परिसाषा-स्वतःत्रता-अपनी इञ्छा. के ATE काम 
करना | 
परतन्त्रता--दूसरे की इच्छा के अचछुसार काम 
करने को वाधित होना | | 


परतन्त्रता WWE Sept से, राजा से, जाति तथा 
समाज से, व्यापारियाँ से, माता-पिता आदि wel 
से, धन से--इन सव से क्‍यों कर. परतन्त्रता होती है _ 
उसका वर्णन। _ | 

विवक--राजा, समाज ओर व्यापारियों की परतन्त्रता a 
आत्मगौरव नहीं जाता ; क्याँ कर ? मातां-पिताईि' 
बड़ों की परतन्त्रता से लाभ है; क्याँकि वे अपने 
को GT पर लगाने ओर जीवन को सफल बना देने 
का यत्न करते हैं | धन की परतन्त्रता अक्रम है। 


थन- प्रायः जीविका की स्वतन्त्रता हो से लोग स्वतन्त्रं कर 
CC भति हैं regne में” sr p ized. by ef b है? भोकरी £ 


रचना-विचार | EE 


: कम, उधार लेने मेँ qud eT | ऋण-दाता AT 
हारो? के सामने आँख-नोची करनी पड़ती: है; समय 
cs प्रर रुपया न पहुँचने से विश्वास जाता रहता है ; कभी 
at उसके प्रतिकूल - उपाय सोचे. जाते हैं, यह 
कृतघ्नता Š | seo 
विचार दी स्वतन्ज॒ता--किसी के कहने में न...आकर 
स्वयं वस्तुआँ का. विचार' करना आर eg निश्चय . 
करना। यह अच्छा दै; UC प्रमाद हो जाने का बड़ा 
भय है ;- इसलिए यदि स्वयं न समथ हो, - तो योग्य 
quil क वचन AGAR Fal 


पदरा जिस परसंन्त्रता से चरित्र-शुद्धि हो, ag अच्छी ? 


परन्तु धन-वि+यक स्वतन्त्रता हो भलो है| 


(३०) नाटक या थिएटर | 
परि भाषा--ऐतिहासिक या कूडी कथाओं को agb के 
gr gu प्रकार दिखाना कि उनक-काम अरः हर्षः 
विषांद आदि मानसिक विकार प्र्यक्ष हो जाय | 


उदाहरण--सत्य हरिश्चन्द्र नावक zm" i 

जव से Saal WW 3 पड्डी; नाटक 

प्रारम्भ gri हिन्डुस्तान मेँ मरत-सुति प्रणीत बहुत 

प्राज्नीन, gre असभ्य लोग भी अपनी रीति 
r-q- किसी प्रकर की मीक atat d BGangotri 


किसी-न- 


 प्रचार--हर देश मेँ 


१०० ` रचना-विचार | 


ज्ञाभ--पुस्तकों में पढ़ने से सूखा हाल ज्ञात होता' है, नाटक 
देखने सें वही हृदय पर जम जाता है। मन को 
अत्यन्त हर्षं होता है। यदि किसी बुराई का फल प्रकट 
करने के-लिए नाटक लिखा गया है, तो उस से सामा- 
जिक ओर धामिक सुधार होता है। 


हानि--ताटक में कामकला की विशेष वात देखने से मन मेँ 
उसी प्रकार के अनुचित विचार आने लगते हैं | कमाऊ . 
कम्पनियाँ प्रायः ऐसे ही उत्तेजक नाटक करती हैं, 
जिनसे पेले का व्यय हो और नीच विचार उत्पन्न हाँ। 
बहुत लोगों को घरवार बेचकर भी नाटक देखने का 
दुव्यंसन हो जाता È | 


(8१) गर्व या अभिमान । 
पर भाषा-अपने को वहुत बड़ा समझ कर दूसरों को 
तुच्छ समना | | 
भेद-विद्य, वल, सुन्दरता, धन, कुल, अधिकार आदि का 
गव | | : 
आभिमानी के UAY तव से वड़ा हैं ओर मुझ लोग 
ऐसा. समझते भी हैं| मेरे इर काम को लोग अच्छी 
` - तरह देखते Š । -अपने.से नीचों के साथ बात करने में 
zone मेरी , मानहानि (usq far को परवाह नहीँ है, 
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x तत्त्त-यथार्थ में सव लोग उसे मूर्ख ओर नीच uud š 
ओर इच्छा रखते हैं कि शीघ्र ही उसे कठिन दुःख 
मिले, जिससे उसका गर्व दूर हो जाय WW लोग 
शत्रु रूप हो जाते हैं । 


| हानि--कोई विश्वास नहीँ करता, समय पर सव हानि करने 
पर उद्यत्‌ रहते हैं | शीघ्र ही विनाश हो जाता हे। 
उदाहरण--रावण, कंस, दुर्योधन आदि | अर उदाहरण जो 
«iur जानते हैं । 
त 0 | 
उपदे aad की कोई वस्तु स्थिर नहीं है, इसलिए गर्व 
स्वप्न में मी न करो सव से cage हो कर वात करो | 
स्वयं प्रसन्न रहो तथा aru] को प्रसन्न रक्खो | 


(४२) आत्म-साहाथ्य ! 
सब से उत्तम है-- केवल दसराँ ही के भरोसे पर रहने 
से हानि, समय पर उनका न पहुँचना, उनसे नीचत्व का भाव 
रखना; अपनो दुर्बलता का अपने पर तथा ओरोँ पर प्रतीत 
होना, उत्साइ-शक्ति के अभाव से जीवन HE लगना; आदि। 
का WIE et काम 


लञास--अपने आप सहायता कर छेने 
का सुगम हो जाना | उत्साह का बढ़ना | किसी क 


परतन्त्र न रह कर आत्मगौरव वढ़ाना। श्रम को 
"wm JS भव पाना | अकेले भी संसार में अपना 
-0. wadi ARR lagen dieta TI ngorer 


, साग eg लेना | 


१०२ रचनाःविचार। . ^ 
कमाई का आदर | परिमित व्यय | स्वयं कठिनता 


उठाने क कारण दूसरों की कठिनता का जानना, और 
उनपर कृपा करना | 


उदाहरण--धनियों क बालक पढ़ने में इतना उद्योग नहीं 
करते, जितना निर्धनों क; क्‍योंकि इन्हें अपने ही बल 

` से विद्या सीख पारितोषिक लेने को इच्छा है। ऐसे 
समय मैं अल्प सहायता भी बड़ी कृतज्षता का कारण है। 


(93) सङ्गाति । 
संगति ही गुण होत है, संगति ही गुण जाय | 
वास फाँस ओ मीसरी, एकहि सोल विकाय ॥ 
बुरी संगति से HT कहलाना, अच्छी संगति से अच्छा 
कहलाना। जसी संगति वेसा विचार | कार्य वश अच्छे लोगों 
का at की संगति मेँ पड़ जाना | इस दृशा में अपनी दढता 
का रखना, ओर घुरों को अच्छा बनाना | GAL करने वाले 
ऐसा ही करते हैँ | उदाहरण | | 
वालको का हृदय कच्चा होना | उन पर दूसरों का रङ्ग शीघ्र 
चढ़ जाना। दिन-दिन बुराई को she | यथाशक्ति बुराई करना। 
माता-पिता ओर शुरु को पूरा चेत रखने की आवश्यकता | 
SOS m 
पत्र N : 
| zs । | 
:. , साधारणतः जो नियम प्रवन्ध लिखने के हैँ, वही a 
लिखने के भो हैं; परन्तु प हने वीस केप करने 
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| अधिक स्वतन्त्रता रहती है। साधारण प्रवन्ध बहुत से 
। पाठकों के लिए. लिखे जाते हैं; इसलिए उन में कोई वात 
| ऐसी न आनी चाहिए, जिसमे अपना आत्मीय विवरण हो; 
| क्योंकि इस विवरण ले वाहरी लोगों का कुछ मंतंलव नहीं 
| होता | परन्तु पत्र एक ही मञुष्य के लिए लिखा जाता है; 
| इसी कारण आवश्यक्ताडुसार sud सव कुछ लिख सकते 
हैं। इस पर भी पत्र में व्याकरण आर नियमों को शुद्धि होनी 
चाहिए; और आगर पत्र के भीतर कोई प्रवन्ध माँगा जाता 
है, तो उसे वतलाई हुई रीति से लिखना चाहिए। जहाँ तक 
हो सके, पत्र में किसी विशेष विषय पर प्रवन्ध लिखने का 
कारण दिखला देना चाहिए, जिससे पत्र ओर प्रवन्ध का 
सिलसिला जुड़ा रदे; परन्तु व्यर्थ «qm न atl | 
जिसके. नाम | qu लिखा जाता हे; उसके आर लेखक 
के सम्बन्ध ले पत्र की रचना भिन्न-मिन्न प्रकार की हो जाती 
है। पत्र तीन प्रकार के होते हैं, (१) छोटों की ओर से agt 
को; (२) वड़ाँ की ओर से छोटों को! (३) वरावर वालों को। 
फिर इनमें से इर पक के siad भेद हो जाते हैं। क्‍योंकि 
छोटाई, बढ़ाई ओर वरावरी पक ही ace की नहीँ होती। 
= ta सकते हैं; (१) जानः 


q कुछ-न-कुछ प्र म-भाव ओर 
घरेलूपन रहता दे। पर कामकाजी पत्रों में कवलं fuu 
की पावन्दी आर Hoel Manaa Biditized i eGangotri 


१०४ | Usar R8 | 

पत्र लिखने की हिन्दुस्तानी ओर अंगरेज़ी दो रीतियाँ F- 
हिन्दुस्तानी रीति मेँ लम्वीमचौड़ी saa ओर कुछ अन्य 
विशेषता भी होती है; अंगरेज्ी रीति में प्रशस्त aga छोटी 
ओर मतलव की वात वहुत अधिक होती है। हमारे देश मेँ 
पहले तो सभी पत्र देशी रीति से लिखे जाते थे ओर अब 
भी बहुत से लिखे जाते हैं; इसीलिए ag पुरानी रीति, 
प्रथा या प्रणाली कहलाती Š | परन्तु अंगरेज़ी का प्रभाव 
फेल जाने से अव बहुत से पत्र उसी रीति क azar लिखे 
जाते हैं; इसको नयी या अँगरेज़ी चाल कहते हैं | आवश्यक वात 
दोनों प्रथाओँ मेँ होती हैं; परन्तु उनक लिखने का क्रम जुदा- 
. जुदा होता Š | अव आगे आवश्यक वात दिखलाई जाती Fi 


हर पत्र Š निम्नलिखित वाते किसी-न-किसी रूप से 
आती हैं--(१) ana ओर स्थान; (२) प्रशस्ति; (३) संमाचार, 
समारि; (४) लेखक का नाम व पता; (५) जिसको पत्र लिखते हैँ | 
_ उसका नाम व पूरा पता। 


पुरानी प्रथा मेँ प्रशस्ति क साथ ही लेखक का नाम वं 
. पता तथा जिसको लिखते हैं उसका नाम आदि लिख देते हे: | 
ओर समासि के वांद ache और दिन आदि देते हैँ, हाल वीच _ 
में रहता ë | उदाहरण-- 


स्वस्तिश्री परम कृपाकारक काशीपुरी विद्यमान c 
मित्रवर irl Jan ग्ण को, भयाग से देवदतत UIN TAR ga | 


'रचना-विचार | S १०५ 


में सङुशल हूँ, आप का कुशलबृत्त सदा परमेश्वर से 
-चाहता g ०००९००००७०००७० eta शुभम्‌ l 
मिती चेत्र apr š मंगलवार, संवत्‌ १६७० वि० | 
नोट--लेखक ओर लेख्य के स्थानों के नाम सदा 
आवइयक नहीं | यदि दोनों को एक-दूसरे का पता ज्ञात है, तो 
लिखने की ज़रूरत नहीँ ; नहीँ ज्ञात है तो लिखना afer | 
नवीन प्रथा मेँ लेखक का पता पत्र के आरम्म हो मेँ 
'दाहिनो ओर लिखकर उसके नोचे तारीख़ आदि देदी जाती 
d. तव प्रशस्ति लिखकर हाल दिया जाता है। अन्त मेँ 
समाप्ति व लेखक का नाम लिखते हैं | उदाहरण-- 
प्रयाग, 
१५ अप्रेल सन्‌ १६२१ ई० । 
मित्रवर राधाकृष्ण, 


| आपका छपाकांक्षी, 
देवदत्त । 
पुरान प्रथा का विवरण | 
साधारण नियम यह है कि वड़ों को चिट्टी लिखने मेँ 
SAR पद के अनुसार उनकी महिमा, प्रशसा; प्रणत, आदर 


आदिझोर, अपनी, SEIS ओर विनीतभा Igitized by Era 


वरावर वालों की चिट्ठी मेँ समानता का व्यवहार, 


LE _(रचना-विचार | 
आदि दिखलाये जाये; और छोटों की चिट्ठी में. प्रमभाव, 
छृपामाव, और मलाई की आकांक्षा आदि-प्रकट करना योग्य है। . 
यह सव वात कुछ तो HE रूप ले शब्दों के द्वारा ओर कुछ 
अस्फुट रीति से अर्थ के द्वारा दिखलाई जाती हैं| कोई 
शब्द ऐसा न लाना चाहिए जिससे इन भावों में करी प्रकट हो। 

प्रशस्ति के आदि मेँ 'सिद्धि या fs! शब्द होने | 
चाहिये; वड़ो के लिए fate आर वरावर वालों या छोटो 
के लिए “स्वस्ति’ शब्द हो; परन्तु बहुधा ast क लिप भी 
कोई लोग 'स्वस्ति' शब्द का प्रयोग कर देते हैं; इसमें कोई 
हानि aat हे I | | š 

फिर jl शब्द का प्रयोग होता Š । वहुतेरे लोग 
आदर का प्रमाण दिखलाने के लिए “श्री! शब्द के आगे 
कोई अंक लिख देते हैं; जेल शुरू या माता-पिता या इन्हीं 
लोगों के समान जनों के fra. Ot € माता, पिता या-मर्ता के _. 
लिए sity,’ शत्र . के. लिए श्री wy मित्र क लिए “श्री ३, 
नौकर के लिए Sit २, स्त्री, ga और get के समान लोगों 
अर्थात्‌ शिष्य ब छोटे भाई के लिए “श्री t लिखते हैं परमेश्वर 
के लिए या किसी बड़े महाराज के लिए श्री १०८ का प्रयोग 
होता है। इस पर एक दोहा है-- : 

श्री लिखिए sz gaa को, पांच स्वाभि fg चारि | 
तीन मित्र द्वय भृत्य को, एक पुत्र अरू नारि ॥ 


` यह सव वाते विशेष आवश्यक नहाँ है, इसलिए इच्छाउसार 
. छोड पदिया/जावसकता et Collection Digitized by eGangotri z 


; रचना-विचार | 5.५ ५6७ | 


- “इसके उपरांत पदवी.क अनुकूल प्रशंसावाचक विशेषण 
लिखे जाते E जेसे बड़ों को. “सर्वेशुमो पमेय' सकल शुभो- 
पमा योग्य, “सर्वोपरि विराजमानः आदि, वरावर वालोँ को 
“परम कृपाकारक, अतिहितेषी, इपासागर' आदि, छोटो को 
'प्रमपात्र, चिरंजीवि’ आदि लिखते दै | 
फिर agi के लिए प्रणाम, दणडवत., चरण छूना, पाद- 
चर्या आदि, वरावर वालों को नमस्कार, रामराम, जोहार 
आदि, ओर छोरो को आशीर्वाद लिखते हैं। | 
इसके पश्चात. क्षम-कुशल आदि, कभी get ओर कमी 
देवता के स्मरण के साथ लिखते हैं | 
सव प्रकार के पत्राँ के लिण प्रशस्ति ओर समासि के 
कुछ नमूने नीचे दिए जाते Fi इन्हाँ के अनुसार ओर भी 
नए-नए वन सकते S| . 
ON मने 
पत्रा के नशून I 
(१) गुरुको। ` 
सिद्धि श्रो ६( क ) सकल शुभ शुणालंछत, (ख़) समस्त 
बुध मंडली मंडित, (ग) faa शिरोमणि, ( घ ) अज्ञान- 
विनाशक, (ङ) feum (च ) ` GANG (छ) सवः 
शुभोपमेय,( ज ) ्रणतहितकारी, शुभ स्थान वाराणसी विराज- 
मान श्री शुरुदेवचरण कमलोँ को लखनऊ से CU) शिष्या- 


घम, (२) दास, (३) चरण-सेवक, (8) अडचण ( ५ ) 
विनयी -भाशधबापलव।न ८०/0 जाह i RT um पहुंचे; 


१०८  रचना-विचार | 


( आ ) दण्डवत्‌ स्वीकार हो | यहाँ आपकी दया, वा झपा से 
सव (।-) कुशल, (॥ ) मंगल, (M) क्षेम, (M) कल्याण, 
( Wm ) शुम है, आपकी कुशल-क्षेम सदा परमेश्वर से चाहता 
£| श्रीमान्‌ ने या महानुभाव ने जो इपा-पत्र द्वारा इस | 
सवक को आज्ञा दी कि २ teet 
s. .... | “egia शुभम्‌ l fadt | 
'नोट--ऊपर के नमूने मेँ, (क) , (ख्ख) आदि गण में केवल 
एक यादो लिखने चाहिये; (१), (२) वाले गण 
मेँ केवल एक हो लिखना चाहिए | परन्तु इन संस्कृत 
शब्दाँ मेँ शुद्धता का वड़ा विचार रहे, ओर का ओर 
न लिख जाय | 
चे के नमूनों मेँ भी जहाँ (m), (ख), (ग), आदि गण 
दिए हाँ, उन मेँ केवल एक का प्रयोग किया जाय | 


(२) पिता et 
सिद्धि थी (m) अनेक उपमा योग्य, (ख) स्मेह सागर ; 
अयाग शुम स्थान विद्यमान श्री पिता जी की सेवा में आजा. 
कारी देवदत्त के प्रणाम समूह asa) भैं आपके आशीर्वाद 
से सकुशल हैं; आप .के कुशलबृत्त का श्री नारायण से 
आकांक्षी रहता E] वृत्त यह š fg emet l 


नोट--पितामह (पिता के पिता, चचा आदि) माता | 
Hg Cater gnat वच्च dt अदि yo सत्य ए ) am x 


रचना-विचार।- १०६ 


qur EET के ससान qe] को इसी प्रकार पत्र लिखना चाहिये ।: 
गुरु व पिता आदि बृद्धो का नाम पत्र के भीतर लिखना ay 
fad लगता है; इसलिए उसे fu | tg 


(३) माठुळ (मामा) का । 
; सिद्धि sir शुभस्थान मथुरा MALUM, दयासागर, 
सर्व शुभोपमा योग्य श्री मामा पशुपतिनाथ जी योग्य लिखो 
आगरा से यज्ञदत्त का प्रणाम बाँचियेगा। अन्रकुशलं AAT | 


aede We oe I इति शुभम्‌ । मिती | 


'नोट--फ़रूफा, मोसा ( aq ); xe ओर इसी प्रकार के 
मानयोग्य सम्वन्धियोँ को इसी प्रकार. आद्रसूचक पत्रः 
लिखने चाहिये। इन लोगाँ के भी नाम लिखने को 
अधिक आवश्यकता नहाँ, केवल नाता प्रकर करने 
वाला नाम ( श्री मौसियाजी, श्री फूफा जी आदि) 


लिखना अच्छा हे | 


 . एक वात यह भी स्मरण रखने योग्य है कि पिता पिता- 

मह आदि के पत्रा में ऐले वचन न लिखने चाहिये जैसे “यदि 
` आप ऐसा कर तो अत्यन्त EAT होगी, या में आपको घन्य- 
quib से इनिया का Wara स्मेह को कमी 


वाद ढूँगा-।” ऐसे व 
आर्‌-अन्यता का माव झलकता दै। फूफा रादि सम्वन्धियों a 
सलिए zur का 


“पिता की at एकता नहु etait, RIS 
वर्ताव “ञ्रचिदयक'हे१० n oA TE Ro TF तो, # 


Şo- राचना-विचार। 
दुनियादारी और एकता का पूरा विचार करके उसौं के wq 
सारं आदरं दिखलाना चाहिये। 


(8) बडे भाई का 


सिद्धि श्री चुनार शुभस्थान सान्यवर भाई जो को अयोध्या 
से लिखो चरण-चाकर aga Hl चरणं छूना स्वीकार हो। 
यहाँ सव कल्याण है, आपके SUS का सदा अभिलाषी रहता 
aga दिन से आपका इपापत्र नहीँ आया, चित्त में | 
चिन्ता है। यदि maw कोई अपराध हुआ हो तो. उसे छंमा 
करके Suara fafa | 2: 


नोट--बड़ा भाई पिता के समान आदरणीय और मित्र के 
| समान प्रेमपात्र -होता दै; इसलिए पत्र से दोनों वात 
प्रकर हाँ | चचा, फूफा, ler ओर मामा आदि के पुत्र 
जो अवस्था मेँ वड़े हैं ऐसे ही qata के योग्य es पर 
उनमें सहोदर भाई को अपेक्षा आदरमाव कम T x x 
मित्र-भाव अधिक होता Š | eine 


. बड़ा बहनोई अपना AA ओर पूज्य है; इसलिए D | 
पत्र मेँ अधिक आदरसूचक और उसकी छपा के बीधक m 


a 
चाहिये d SS साल वलि, aa में भी स्नेह और Jl fF | 
दशक Sew हो SX 


रचंना-विचार i que 


z (५) खांगी को । 
सिद्धि श्री ५. ( mo) wd fufasua, ( ख़ );-दीन- 
दयाळ, ( ग.) करुणासागर, ( w.) आंभितर्पांलक, (=) 
| | ओदार्यप्रसिद्ध, ( च) महाजुभाव;: भरी राजा:शिवप्रसाद जू को 
सेवा में agar या दास मोहनलाल की प्रणति स्वीकृत 
हो। ईश्वर महानुभाव का नित्य ही कल्याण ct] महामाग 
की आज्ञानुसार. इस सेवक A rae "wf . शुभम्‌। 
मिती Ye quod xx 
नोट--जव feat वड़े आदमी के यहाँ से अपनी जीविका 
हो, तो उसकी चिट्ठी मेँ अपने पद के अडुसार वतांव 
किया जाता-है। sp कोई पंडित या पुरोहित चिट्ठी 
faan तो यह लिखेगा- | 
caka श्री घर्ममयांदापालक, WAT हितेषी, परम 
शुणग्राहक महाराज शिवप्रसाद सिह :जी को पंडित. डोरी- 
लाल का अनेकानेक आशीर्वाद TA | ईश्वर आपको सव॑दा 
विजयी ati o ०? 
यदिध्यही राजा “शिवप्रसाद जाति मेँ ब्राह्मण Y तो पंडित 
लोग उन्हें आशीर्वाद' के स्यान पर नमस्कार लिखो । ` 
' ` यदि पत्र के लिखने वाले ओर पाने वाले दोनों ब्राह्मण नहीँ 
Y तो अपने यहाँ की रीति IT प्रणाम, सलाम, जोहार... 
आदि शब्द लिखे जायगे; परन्तु हंर एक: दशा में उस स्वामी 
9 पअरदि सडे” Digitized by eGangotri — 


` हैं, जिससे मेरा भी सौभाग्य Bp | | 


११२  रश्चना-विचार। 


(६) राजा को । 


स्वस्ति श्री समस्त ufum सकलशत्रुगंजन, दुष्ट x 
` दलखंडन, धर्मसेतुपालक, GIRO, नीतिपरायण, भारतेश. « 
ir १०८ महाराज सम्राट्‌ पञ्चस जाज जी के चरणों की: E 
सेवा में आश्रित प्रजा रासनिधि की कोटिशः आशिष स्वीकृत -- 
हो। परमेश्वर मंहाराज को चिरंजोंवी व सरव-सुख-भोक्ता 
बनावे। यह सेवक विनय-पूर्वक प्रभु की शरण में निवेदन . 
करता हे f शुभम्‌ | Gi rip: 
नोट--हिन्दी का भाग्योदय कभी ऐसा काहे को: होगा कि 
महाराज जॉर्ज जी की सेवा में इस भाषा मेँ विनयपत्र 
जाये । तथापि . उदाहरणार्थ लिखा Tari स्मरण. 
रखना चाहिए कि ` पृथ्वीपति महाराज Gm लिए 
प्रणाम लिखना . agfa नहीँ है, तयापि saat 
दीर्घायु के लिए परमेश्वर से प्रार्थना माँगना अधिक 
योग्य है। 


| (9) पति को। i 

सिद्धि श्री ५ प्रेमरसायन, जीवनाधार, ग्राणनाथ; आयं: 
पुत्र को आपकी दासी लालता का गाढ़ालगन समेत प्रणाम! 
आपका ङुशल-क्षभ श्रोपावंती जी से .हर समय 


००००० [HOH M cr il TI ctoneDigitized अविकं स्मरणं "d 


pu . ` (Q रचना-विचार E ११३ 


करके आप शोघ्र ही दशन -देकर सुखी कर गे। अधिक क्या 
fend | इति fadte.. * 2 


: | ऊपर के कई पक नमूने नातेदारों के लिए हैं; परन्तु बहुत 
` पुरुष ऐसे होते हैं; जिनसे कोई नाता नहीं है, पर प्रतिष्ठा 
` | और कमी-कमी अवस्था मेँवड़े होने. के कारण वे मान आर 
आदर योग्य F | ऐसे लोगों के साथ'उनकी प्रतिष्ठा के अचु- ' . 
सार पत्र-न्यवहार men चाहिये, ओर जिस गुण के कारण | 
चे वड़े हँ उस Ju के सूचक विशेषण :लिखने चाहिये। एक 
ही ग्राम ages के निवासी जो' अवस्था मेँ अपने से बहुत 
We हैं ओर अपने पिता, चाचा आदि से मित्र-भाव रखते ह, 
चे आदरसूचक़ शब्दों के योग्य होते Eu में कम, पर 
गाँवों में अधिक यह रीति है कि दूसरो जाति वाले सभ्य पुरुष 
से भी कुछ-न-कुछ नाता, कहने ओर aata करने के लिए मान 
लिया जाता Š | इस दशा मेँ उस नाते आर अपनी जाति के 
असार प्रणाम, नमस्कार, आशिष आवि लिखे जाते eI 


(८) प्रति में बडे को । 


सिद्धिश्री हरद्वार शुभस्थान सुबछणालइत मान्यवर 
पंडित ईश्वरप्रसाद को श्रजमेर रे आनन्दीदास का नमस्ते 
' YA] दोनों ओर परमात्मा कुशल करे । पक विषय मेँ आप 
.. को कुछ कष्ट देता हैं; आशा है कि आप इपा करके मेरे लिए. 


SEM BANT MPAs इति। fadt... | 
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११४ रचना-विचार। 


A AN ww < 
बड़ी स्त्रियों को पत्र । 
पुरुष-संवंधियोँ के नाम जो नमूने ऊपर दिये गये हैं उन्हीँके 
समान Staal के पत्र भी होते हैँ; परन्तु विशेषण 
आदि ख्रीलिङ्ग वोधक हो जाते हैँ | पुरुषों की अपेक्षा feni 
के पत्र अधिक सरल ओर ्रेमसूचक हों | 


(९) माता को। 

सिद्धिश्री परमहितकारिणी दयाझयी श्रीसती साता जी 
के चरण-कमलों मेँ सेवक लक्ष्मीदास का दणडवत्‌ प्रणाम पहुँचे | 
आपके आशीर्वाद से मैं सुखी हुँ ओर आपके छुशल-मंगल - 
का परमेश्वर से प्रार्थी हूँ ।........----इति। मिती... ........ | 
नोट--दादी ओर नानी आदि आदरणीय स्त्रियाँ को इसी प्रकार 
पत्र लिखना चाहिये। अन्य areal के लिए प्रेम 

s. ओर आदर के प्रमाण के अनुसार पत्र होने चाहिये। 


छोटा के नाम पत्र । 


(१०) शिष्य को । 
स्वस्तिश्री १ बलरामपुर शुभस्याने स्वशुभलक्षणयुक्त 
चिरंजीवि श्रोद्वारकाप्रसाद योग्य लिखी इटावा से qar. 
सुख का आशीर्वाद वाँचना। यहाँ सव आनन्द हैः भी 
जानकीनाय तुमको चिरायु we) तुम्हारा आनन्ददायर्के 
पत्र बहुत" ब्नःसेमही५नषयिऽ'खिसे-अतिः'चिन्तीः हैम" उचित 


; ç 
iy 


रचना-विचार | ११५ 


है कि शीघ्र अपना कुशल-बृत्त लिख Hlc 
आशीर्वाद के सिवा ओर क्या feng | शुभम्‌ | मिती ^" 


(११) पुत्र को। 


स्वस्ति श्री चिरंजीवी प्रियवत्स. .मथुराप्रसाद को इन्द्रदत्त 
का अनेक आशीर्वाद | ईशर तुम्ह सर्व दा सुखी we, जिससे 
हम लोगो को आनन्द हो। आज तुम्हारी चिट्ठी'आई, यह वाँच- 
कर हर्ष हुआ कि तुस अपने um मेँ सव से उत्तम पास हुए 
gt ईश्वर तुम्हारी उन्नति सवदा करेगा | 


प्रियवत्स | इस उन्नत के कारण फूल कर दुम अपना 
नित्य कर्म si छोड़ देना 0००००७ ०७०० que इति | मिती 2०० ००००००७००००७ ! 


नोट-पोत्र+ दोहित्र ( नाती ) भतीजे, दामाद ओर पुत्र को 
समता करने बाले सद संबंधियों को इसी प्रकार qa 
खा जाता है। इन सव में मी Ge और प्रशंसा का 
विचार चाहिए} जैसे-जैसे नाता दूर होता है.वेस ही 


प्रशांसा वाले शब्द ( कुल दीपक भाग्यशाली: आदि ) 


अधिक होते E | 
(१२) छोटे भाइको | 


स्वस्तिश्र स्लेहमाजन, Tera चिरंजीवि भेया लक्ष्मण 


को अयोध्यापुरो से जानकीनाथ का आशीर्वाद पहुँचे उभयत्र 
sitara "किपस कल्याण हो). मेरे कहने से. जिस 


हर 


११६ रचना-विचार | 


कार्य के लिए तुमने सुनि आश्रम पर जाने का कष्ट उठाया है, 
उस काम मेँ कोई हानि न होने पावे, नहीँ तो हम लोगों के 
यश मेँ वट्टा लग जावेगा | सुनो भेया, अपना धर्म स्थिर है, तो 


००००००००००००० ४००००० उस काम से निवृत्त होकर शीघ्र ही लौट 
आना... ...--- --- ---। इति। मिलो s I 


नोट--छोटे भाई के लिए पुत्र का-सा प्रम ओर मित्र का-सा 
आदर चाहिये | 


चचा, फूफा, मासा आदि के पुत्र जो अवस्था मेँ अपने 
से छोटे हाँ, इसी वर्त्ताव के योग्य F, पर ज्याँ-ज्याँ सम्बन्ध 


मेँ दूरी होती है, त्यों-त्यों सहोदर छोटे भाई की अपेक्षा प्रेम - 


š कमी ओर आदर मेँ अधिकता होती है; परन्तु यह कोई 
' बधा नियम नहाँ है ; विशेष आदमी के लिए जेसा भाव होता 
है, वेसा ही पत्र लिखा जाता है। 


(१३) नोकर को । 


नोर-जैसा नौकर हो वैसा ही पत्र होता है; सज्जन नोकर के 


लिए कमी-कमी बरावरी का वर्ताव होता है; विद्वानों के . 


लिए उनके गुण के अनुसार कमी बड़ाई का, कमी 
वरावरी का व्यवहार होता है; छोटे नोकरोँ के लिए 
पुराने व्यवहार के अनुसार eU शब्द नहीं लिखा 


जाति दी qas आगे C fS sr Di ee ized by eGangotri 
जीता | TA: जाते < | 


x 


I 
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' (क) स्वस्तिश्री २ कानपुर शुभरथाने श्री गद्भादोन जी को 
विदित हो कि आपके विनयपत्र के अनुसार हमने दस दिन 
की छुट्टी ओर बढ़ा दी है | तुम्हे चाहिए कि इस समय के वाद 
अपने कास पर उपस्थित हो जाओ। इति। सीताराम सिह, 
लखनऊ eee fadt. nel | 

Ga) ठाकुर ज्ञानसिह को ओर से महाबीर कहार को 
x ज्ञात हो कि ज़रूरी कास आ जाने से हम नियत समय पर 
| बहाँ नहाँ आ सकते | इसलिए तुम तीन दिन तक दिन को 
| दोनों गड़ियाँ के समय निगोहाँ स्देशन पर आ जाया करो | 


a 
e^o 
ec 
w 
<, 
3 


gnum सदा चाहते Psseeesesttet 

x प्रेस के सिवा ओर क्या fae | इति शुभम्‌ | मिती -------`` i 

we की चिट्ठी प्रममय होनी चाहिये,अधिक दिखलाने को 

ज़रूरत नहीँ । Ü का नाम लेना शास्त्र से वजित d 

इसपर एक BiH हे; “आत्म नास शुरोनाम mu: 
ङपणस्य च। AA: कामों न गृह्णी याउऽवेछापत्य कलत्रयोः i 

spezii फोल इडा ल आएमा Tn 


११८ ; रचना-विचार | 


माता-पिता आदि गुरुओं का नाम, अति -कृपण का 
नाम, वड़ी सन्तान का नाम, ओर स्त्री का नामन ले 
चिट्टी में विना अपना नाम लिखे लेखक का पता नहाँ 
चलता है; परन्तु ओर नाम वराए जा सकते हैं । 
(१५) प्रतिष्ठा में छोटे को । | 
स्वस्तिश्ची काशी शुभस्थान अनेक उपमायोग्य श्री वारू 
बेजनाथसिह जी को छपरा से wana का जयगोपाल 
वाँचियेगा | आगे मेरे पिता जी रुद्राभरण बनवाना चाहते हैं, 
इसलिए कृपा करके रुद्राक्ष के एक सहस्र बड़े दाने लेकर 
पारसल द्वारा मेरे पास भेज दीजिये ओर जो व्यय हो उसका | 
... वयोरा भी लिखिये। में इस कृपा से वाधित Bar) इति शुभ। 
aC | eese | | । 


स्त्रियों के लिखे पत्र । a 
| 
ferat भी पुरुषों ही के समान पत्र लिखती हैँ। यदि 


पुरुष को पत्र हो, तो पुलिङ्ग विशेषण होते e आर सव 
वात सामान्य हैं | | 


- A 


बराबरवालों के नाम पत्र | 


| . वरावरवाले या तो मित्र होते हैँ या बाहरी आदमी होते क्‍ x 
हैं, जिनसे कोई लगाव नहीं है और जिनको कार्यवश विशी 


लिखों जाति E e दुकानदार आदि | fus nee at कोई d 


. रचना-विचार। dete 


अधिक - प्रतिष्ठा योग्य ; कोई अधिक प्रीति योग्य, कोई 
अधिक उपदेश योग्य होते हैं; इन सव को इसी भाव से पत्र 
लिखना चाहिये। 


दुकानदारों आदि को वड़ी प्रशस्ति ठीक नहीँ है; काम 
की वात स्फुट रूप से लिखनी चाहिये। दो साधारण नमूने 
दिये जाते हैं | | 
(१६) मित्र को । 
` स्वस्तिश्री ३ दिल्ली शुभस्थान श्री (क) fau, (ख ) 
प्रियवर „ (ग) मित्रवर , (ध) सुहृत्तम, (ङ) सकलः युणनिधान › 
x ` (च) आनंदरूप, (छ) प्रेमपात्र ; (ज) प्रीतिरसायन, (म) 
सदा सहायक, (अ) परम उपकारक , (2) इपाकारक, (8). 
दयासागर श्रीयुत माई राघारमणजी को करछता से गोपी: 
` नाथ का (१) नमस्कार, (२) नमस्ते (३) राम-राम, (४) 
जयशंकर , (५) जोहार स्वीकार हो। यहाँ सव कुशल um 
f आपका ङुशलबृत्त ईश्वर से चाहता हूँ l... ie 
ener ee SARA | शुभ मिती. emend 
(१७) दुकानदार का | 
afa श्रीस्थान बम्बई श्री सेठ तुकाराम जावजी को 
प्रयाग से सीतानाथ का यथा योग्य | कल ६ पुस्तकों के लिए . 
चन्ने आपको लिखा है, भूल से एक “मारतीय इतिहास” नामक 
पुस्तक अधिक fuu गई B. इसलिए उसे छोड़ कर, शेष 
EZ पुस्तक ofer ferie sfaefidYpiouizea oy eGangotrr «++ l 
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नवीन या ARN रीति । : 


पुरानी प्रया को लम्बी प्रशस्ति संस्कत शब्दों से भरी 
-रहृती है, जिनके लिखने मेँ अशुद्धि कर जाने का वड़ा भय. 
रहता है। नई प्रथा मेँ saa वराव हो जाता है; SU 
आर समय मेँ भी कुछ वचत होती है; परन्तु आदर आर 
"DW का अतिशय भाव ( जिसका प्रकट करना हिन्दुस्तानो 
प्रकृति का प्रधान अंग हे) अच्छे प्रकार प्रकाशित नहीँ 
हो पाता | | 


निश्चय रूप से यह निर्णय नहीं हो सकता कि कोन-सी 
प्रथा उत्तम हे; अंगरेज़ी प्रभाव से दूर रहने वाले ओर 
“पुराने लोग नई प्रथा के शत्रु हैं; नए .ओर अगरेज़ी शिक्षित 
पुरुष पुरानी दुनियादारी के विरोधी हैं । हर आदमी को अपने 
अनुसार निर्णय कर लेना चाहिए | 


पुरानी रीति मेँ जो विशेषण लिखे गए हैँ sat से बहुत 
से नई रीति मेँ काम आते हैं IST एक शब्दों से सम्बोधन करके 
दूसरी पंक्ति में कभी प्रणाम आदि शब्द लिखते हैँ, कभी नहीं 
feat | इसी प्रकार कुशल आदि लिखने की अधिक चाल 
नहीं है; प्रायः एकदम हाल लिखना प्रारम्भ कर द्या 
` जाता है। WE ही समाप्ति भी छोटी ही रहती Š | | 


कई प्रकार के quf की प्रशस्ति ओर समासि के शद 
नोचे दिए s aee rod Math Collection. Digitized by eGangotri 
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“2 रचना-विचार i 3 | १२३ 
नसून | 
($9) मित्र को। 


c 
ATNA; प्रयाग | 


rfi मि मई १ सन्‌ १६१३। 


आज . आपका पत्र.पाकर इषित हुआ । चिरंजीवि सत्यः 
नारायण के .यज्ञोपवीत Aud का यथाशक्ति उद्योग | 
RENT A bez SW T S asya, s W : । ` 
* आपका मित्र, 


श्रीलाल |. ` 


(१९) विनय-पत्र । 
श्रीयुत हेडमास्टर साहेव, 
गवर्नमेणट हाई स्कूल, 
इलाहाबाद | 
मेरे भतीजे का विवाह ता०५ मई TH १६११ को है; 
जिसमे मेरा पुत्र जगन्नाथप्रसाद जो आप के स्कूल के नव 
दज में पहता है, शरीक होगा। आशा है कि आप ङपा ` 
करके उसे ४ मई से १० मई तक एक सप्ताह की छुट्टी Wa | 
प्रार्थी, 


nir se ८ _ रघुनाथप्रसाद। . 
- ताई ३९१३५०१ (०००० Digia sio Jun l 


१२४७ . : :ˆ | . ` रंचना-विचार | 


२०) दुकानदार की । | 
श्री सेठ तुकाराम जावजी,. | 
२३ कालवादेवी रोड, 


श्रीमन्‌, 


है; पर "नागानन्द? नामक पुस्तक .सूल से लिख गयी है। इस 
लिए उसे छोड़ कर शेष ६ Gra ger ही Afra | | 


. तारीख | . आप का ! 
TH Alo al s `. 
१ मई सन्‌ १६१३ d UE 


(२१) गनमन्त्रणपत्र | 


Mi. 


. 3 7 
at Send नमः | 
| सिद्धि सदन सुन्दर qar, नदनन्दन Hau | 
. रसिके शिरोमणि साँवरे, रहहु सदा अनुकूल ॥ 
| ; , श्रोयुत मान्यवर, `. 


मिती माद्र कृष्णा ८ वुधवार संवत्‌... eee को श्रीमग- | 
WLS जी का जत्मोत्सव' अनात्ने.के.लिप रात्रि. सम्य में € 
वजे से ११३ बजे तक farla के घर पर हरिकीर्तन होगा; इसके, | 


< अनन्तर्‌ d M Sand पः EN. इसलिए IE GE (निवेदन ; i 


75 
~ | z^ me . s E x ° 5. Š 
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